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आशीवंचन 


काव्य लयास्त्र विनोदेन कात्परे मच्छि # लमू, 


व्यसनेन च मूर्खाणां, निद्रया कलहेन 
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जेन प्रष्नमाला' में मुनिरजश्री हैम चन्द्र विजयजी ने त्रिषष्टि 
शलाका पुरुष चरित्र, जीवाभिगप सत्र तथां पन्नवणा सूत्र ्रादि ग्रन्थों 
से प्रष्नो का संकलन कर के एक मोत्तियों की माला का सुन्दर गु्थन 
किया है यह्‌ जान कर प्रसन्नता हई । हिन्दी ये हयेन से हिन्दी-भाषा- 
भाषी जिज्ञासुग्रों के लिए यहं संकलन उपयोगी सिद्ध होगा । यह 
पृस्तक समाज में ज्ञान वृद्धि का साधन वनेगी-एेसा मेरा विश्वास ह। 
निष्प्रसादी बन कर श्रध्ययन श्रध्यापनद्वारा एसी कति्यो का निमि 
करते हुए स्व प्र कल्याण करते रहं । यदी शासन देव से चाहते हैँ 1. 


विजयेन्द्र दिल्न सूरि 
दिनांक २६-८-१९८२ । तपागच्छ जंन उपाश्रय 


गह्ामण दरवाजा 
पालनपुर 


समर्पणम्‌ | 


परम पूज्य, शासन-प्रभावक, प्रशान्तमृत्ति, गच्छाधिपति, परमार 
क्षत्रियोह्ारक श्री.श्रौ १००८ श्राचार्यः श्रीमद्िजयेन्ध दिन्न 
सूरीष्वर जी महाराजं जिनकी छत्त.छाया में अननक वार 
रहने तथां धर्मं चर्चा श्रवण करने का सौभाग्य 
मिला, पूवविस्था से श्रयावधि जिनके श्रनन्त 
उपकारो ने मुक लघूको धमं.मांपर 
जोड़ने का सतत ग्रनुग्रह किया। 
उन्हीं श्री चरणों के श्रमो 
आशीर्वाद एवं श्रपार. 
कृपा से मुभ 
जसे लघुमे जेन प्राग 
के श्रनन्त रत्नाकर से इस 
प्रष्नोत्तरी को संकलित करने कां 
ग्रदभ्य साहस उत्पन्न हौ पायादहै भ्रतः 
हीं श्राचायं श्रीजी के कर कमलो में यहु 
प्रयासं सादर सर्मपिति है। 
चरणकिङ्कुर्‌ 
हेमचन्र विज्यं 





द्यस्य सयदा ए ट र र प क 4 1 


विष्व पृञ्य, पंजावदेशोद्धारक, त्या्यांभोनिधि ध्रीश्री १००८ श्रीमद्‌ 
विजयानल्द सूरीश्वर जी महाराज के पट्‌ प्रभावक््‌ पंजाव केसरी 
ग्राचायं श्रीमद्‌ विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजङे 
पदटधर जिनशासनरत्न, राष्ट्संत शान्तमूति भ्राचायं 
श्रीमद्‌ विजय समुद्र सूरीएवर जी महाराजके 
श्रहवितीय पदूालंकार परमार क्षत्तिपोद्धारक 
प्रशान्त मूरति गच्छाधिपति श्राचायं देव 
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श्रीमद्‌ विजय इन्द्र दिन्त मूरीदवर जी महाराज 





प्रशस्तिं 


जयन्त्‌ वीतरागाः 
जगाध्ष= 
७-८-१९य८२्‌ 
श्री आत्मवल्लभसमूद्रसद्गुरुभ्यो नमः 


भ्रापका पत्र मिला) श्राप स्वनि्मित जेन प्रष्न माला का प्रकाशनं 
केरवा रहे ह यह्‌ जानकर प्रसन्नता हो रहीहै। 


पंजाव देशोद्धारक श्रीमद्‌ विजयानन्द सूरिजी महाराज प्रसिद्ध 
नाम श्रात्माराम जी महाराज) हारा रचित जैन धमं विषयक प्रए्नोत्तर 
पुस्तक के पश्चात्‌ श्रपने समुदाये में श्रापका यह्‌ प्रथम प्रयास है। ग्रतः 
विशेष प्रशस्य एवं एलाघ्य है । 

प्रशन करना श्रासान है परन्तु प्रष्न कां स्पष्ट, सत्य एवं सन्तोष 
प्रद उत्तर देना बहुत कठिन है । करीव ५०० प्रष्नोत्तरों से युवत 
२५० पृष्ठों वाली पुस्तक का निर्माण श्रौर उसका प्रकाशन करवाने 
का प्रापका यह्‌ कार्यं प्रसाधारणरहै) 

निरन्तर स्वाध्याय-णीलता, गंभीर चिन्तन-मनन, श्रध्यात्म रुचि, 
तत्व जिज्ञासा शरीर विश्ाल वांचनके विना सी पृस्तकका निर्माण 
सम्भव नहीं । 

प्राप प्रारम्भसे ही श्रध्यालमनिष्ठ एवं तत्व चिन्तक रहे हं । 

प्रापक्ती दीर्घं स्वाध्याय तपस्या फलीभृत हुई है । तदर्थं श्राप ट्म 
सव के धन्यवाद के पात्रदहं। वर्तमान में स्वाध्याय प्रवृत्ति साधु साध्वी 
संस्था मेँ श्रव्यत्प हो गईदहै। रसे समय में श्रापका यद्‌ अरव सरमा 
के लिए ग्रादश एवं प्रेरक रहेगा । न 

ग्रापके इस सत्पुरपार्थमे जन सव निपिचित्त लाभाग्वित हाया, 
एसा विश्वास है । 


न ल ~~ श्रिय 
मृणा जनक 15: 


ए 


सकाशकीय 


जैन प्रण्नमालाके रूपमे एक श्रह्टितीय संग्रह प्रापके हाथमे 
देते हुए हमे श्रतीवे हर्षानृमूति हो रही दै! जिस समय पृज्य विद्धान्‌ 
-भुनि श्री हेमचन्द्र विजय जी म० ने इस श्रन्थ के विषयमे वत्तायातो हम 
ने इस पुस्तक का प्रकाएन-कायं श्रपने हाथ में लिया। पुस्तक प्रकाणन 
मे श्रनेक कठिनाद्यां श्रा । लेकिन गुरुदेवो के भ्राशीवदि से यहु कायं 
प्र॑ततः सम्पन्न हुश्रा । जैन सिद्धान्त का सरल शली में श्रववोध करा 
सके, एेसे ग्रन्थ की श्रतीव भ्रावष्यकता महुसृस दही र्हीथी। हमारा 
विग्वास दै किडइस ग्रन्थक प्रकाशनसे यह्‌ कमी पुरीहो सकेगी. 
सृन्ञ जिज्ञासु प्रायः जीवन व्यवहार मे श्राने वाले भ्रनेक विषयोंका 
संकलन इस पुस्तक भँ देखेंगे । पूज्य लेखक मुनि श्री का यह्‌ वैदुष्यणं 
प्रयास श्रभिनंदनीय है । 


सिद्धान्त जैसे कठिन ग्रन्थ का सम्पादन एक कठिन काये था। 
जोकि विद्रान्‌ सम्पादक २६ वर्षीय युवा मुनिवयंश्री यशोभद्र विजय 
जीके द्वारा दायित्व पर्णं रीत्तिसे कियागयादहै। इस वात का पद-पद 

परश्रापको परिचय मिलेगा! जसपाल प्रिटिग प्रेस तथा श्री जिते 
जैन के सहयोग के लिए श्राभार व्यक्त करते हैँ । द्रव्य सहायक 
दानवीरो के नाम दस ्रन्थमे देदिये रैँ। यह्‌ म्रन्थ जैन जैनेतर 
जिन्ञासुश्रों के लिये रुचिकर होगा तथा जेन दशेन के तत्त्व ज्ञान के 

श्रौर भीः गहन ग्रन्थ पठने की प्रेरणा देगा । 

। इसी श्राशा के साथ 

प्रकाशक 


संपारकोंय वक्तव्य 


जन प्रषनमाला ग्न्य ्रापके. हाथों मे प्रस्तुत.है। जेन दशेनके 
परितः विस्तीणं तत्त्वरूपी रत्नों को एकत्र करके लेखक ने पाठकों को 
रत्नपुञ्जं सम यह्‌ ग्रन्थ दिया है। इस ग्रन्थ मे गणिततानृयोग, चरण- 
करणानुयोग तथा द्रव्यानुयोग को समानसरूप से प्रधानता दी गईह 
जिससे. विषय रसपूणं हो गया है । 


मानव-मस्तिष्क-मे- समय. समय पर प्रसूत होने, वाली छोटी वड़ी 
विभिन्त प्रकार की.दाशेनिक,तंथा व्यावहारिक शंकाश्रों को- प्रएन-के रूपः 
मे.उठाकरः लेखक ने-सरल शली मे उसका समाधान दिया है.।. 


जेन धमं से सम्बन्धित ब्रन्य ्रनेक सरलःतथां कठिन विषयों केः 
भ्रतिरिक्त-ग्रात्मा, जीवों के मेद व्‌. विस्तार, सम्यग्दशंन, कम, कालचक्र, 
ज्ञान, लोकः. ९ द्रव्य, ९ तत्त्व, त्रतः गुणस्थान, जेन भूगोल, ६३ महा- 
पुरुषो के खास बोल, भ्रष्ट पूजा,. अ्ररिहंतःके गुण, श्रतिशय तथा वाणी 
के-गुण, जेन. धमं की-प्राचीनता श्रौर उसकी तकं पर्णं सिद्धि, चिक, 
 लेष्या, ४. तथाः १२ भावना श्रादि. जेन. दशेन. शिविर का श्रधिकतर 
पाट्यक्रम भी पूस्तक मेंदे.दिया. गया है जिससे यहः ग्रन्थ जेन समाज 
के लिए श्रधिक. उपयोगी सिद्ध हो स्के) प्रयत्न तो यहरहादैकि. 
कोई भी एसा विषय. श्रता न रहे जोकि किसी. भी जेन कहलाने 
वाले के लिए श्रावग्यक. हो । विषय का संक्षेप, विस्तार, भिन्त-भिन्न 
प्रष्नों के रूप मे विभाजन या एक स्थल पर कृत वणेन, विषयकी 
उपयोगिता के श्राधार पर किया गया. है क्योकि पुस्तक का उद्देश्य 
लान प्राप्ति के प्रति उदासीन जेन जनताको कुष वोध करानाहीहै। 
श्रुतसागर के विन्दु रूप इसः ग्रन्थ'का पूरी.सममके साथ सध्ययन कर 
लेने के पश्चात्‌ पाठक को जेन घमके ज्ञान की विशालता का कुतो 
ग्रनुमन लग सकेगा | 
इस. ग्रन्थ में विवादास्पद विषयों तथा चचां को स्थान नहीं 
दिया गयाहै1 पुस्तक कंसीहै? यहु निणेयपाठ्कोंकोहीकरनाहै। 
फिर भी यह्‌ बता देना प्रावभ्यक होगा कि समस्त प्रष्नोंको पूरी 
तरह समम लेना साधारण पाठक के लिए कठिन ही हग । जिस पाठक 


१०५ 


को कुछ रूचि तथा स्नान है, उनके लिए यहं ग्रन्थ अ्रवश्य ही ज्ञानवर्धक - 
रुचिकर तथा संग्रहणीय भी होगा । 


थकी प्रामाणिक्ताके लिए जहां तक सुलभ दयो सका-स्थान 

स्थान पर शस्त्रो एवं ग्रन्थों के उद्धरणदेदिये गए ह। पुस्तकके 
विषय में विभिन्न विद्वानों की सम्मतियां, सहायक ग्रन्थ सूची तथा 
प्रश्नसूचीभीदेदी गई ह। परिस्थित्तिवशात्‌ मैटरके वार वार बढाने 
के कारण कोई कर्द विषय ग्रंथ में पुनरूक्त प्रतीतदहोगा) प्रैस दूर 
होने के कारण एवं विहार में कतिपयं श्र॑तिम प्रूफ संशोधित न किए जाने 
के कारण कई स्थलों पर प्रेस दोष से णान्दिक ्रशुद्धियां भी रह्‌ गई 
है, तदथं मृख्य श्रशुद्धिश्रों का शुद्धि पत्र भी प्रन्थान्त में देदियागया 
है, भ्रशुद्धियां सुधार कर पृं! , 

कूठ वाधाभ्रों के कारण ग्रन्थ कुछ विलम्ब से प्रकाशित हुश्रा 
है। ग्रन्थ के विद्धान्‌ लेखक के दारा सम्पादन का दायित्व-पूणं कायं 
श्रध्ययनादि में व्यस्त होने परभी मृभेही सौपा गया। मै इस दायित्व 
के निर्वाहु में कहां तक सक्षम रहा हुं-यह्‌ निणेयं विचक्षणजनो को 
करनाहै। श्रन्थ को उपयोगी तथा शुद्ध बनाने का पूणे प्रयत्न किया 
गया, फिर भी ग्रन्थ मे कहीं पर भावात्मक श्रशुद्धियासेद्धांतिक 
त्रुटि रह गई होतो पाक हमें सूचित करने की कृपा करं 1. 

जिनके द्रव्य से यह्‌ ग्रन्थ प्रकाशित हो रहाहैवेग्रागे भी ल्लान- 
प्रचार तथा साहित्य सेवाकेक्षेत्र में कार्यं करते रहें । शासनपति प्रभ 
महावीर तथा पृज्य गुरुदेवो से प्रार्थनां है किवे मुक्षे शासन तथा 
सात्यकी श्रधिकतम सेवा करने का बल प्रदान केर । 


गच्छतः स्खलनं क्वापि, भवत्येव प्रमादतः । 
- हसति - दुजनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥। 


जेन उपाश्रय 
जालन्धर ` 
फरवरी १९८३ 


मुनि यशोभद्र विजय 


११ 
अपनी बतं 


जीवनके प्रारम्भसे ही मुभे जैन साहित्य के पठन-पाठन तैथा लेन 

मे रुचि रही । दीक्षा कालका दहितीय चातुभसि विक्रम सं२०२८्में 
भ्रपने पूज्य गुरु देव महातपस्वी श्रीश्री १००८ पर्यास श्री बलवन्तं 
विजय जी महाराज साहिव की छत्र-छाया में गुर्जर देशान्तगत वौटादं 
ग्राममें करिया । चातुर्मासिके प्रारभमेही मेरे ्र॑त्मन में इच्छा उत्पन्न 
हई, कि मैने भ्ननैक ग्रन्थों का श्रध्ययन करने के पश्चात्‌ सारभूत 
लेखन रूपमे जौ संग्रह किया'है, यदि उसे प्रष्नोत्तरीका रूपदेदियां 
जाय तो श्रधिक उपयुक्त रहेगा, इसी प्रेरणा को लेकर भने प्रष्नोत्तरी 
लेखन का कायं प्रारंभ कर दिया 1 एक दिन दोपहर मेम लेखनकार्यं 
मे व्यस्त धा, पूज्य गुरुदेव श्रपते पाट पर विराजमान थे, मुभ व्यस्त 
देखकर फरमाने लगे “हेमचन्द्र ! यह क्या लेखन माला लिख रहे हो ?“ 
मै तत्काल हीउन की बात सुनकर खडादहो गया, श्रौर उनके चरणों 
भे जाकर श्रपनी लिखी कापी उन केहाथों मेँदेदी। गुरुदेवने 
 श्रच्छी प्रकार से उसे देखकर कहा, वहत श्रच्छा कार्यं कर रहै हौ । लगन 
के साथ दइसेपुणं करो! गुरुदेव के श्राशीवदिसे मेरे साहस में ग्रौर 
भी वृद्धि हुई, श्रौर मँ प्रष्नोत्तरी को बढाता चला गया । चातुर्मासिान्त 
मे लगभग १५० प्रश्न तैयार हो चुके थे। इसप्रकार शेष कालमें 
समयाभावहोने के कारण ह्र चातु्मसि में इस प्रश्नोत्तरी का कायं 
प्रागे बढाता रहा। विक्रम सं° २०२९ का चातुमसि परम पुज्य 
गच्छाधिपति श्रौ श्री १००८ शान्तमूति जिन शासन रत्न स्वर्गाय 
ग्राचाये विजय समृद्र भूरिजी कीत छाया में वड़ौदा शहर (गुजरात) 
(पजान केसरी गुरं वल्लभ की जन्म भूमि) में किया। इस चातुमसिमें 
भी यह्‌ कार्यं लगभग ३०० प्रष्नौ तक पहुंच गया 1 पश्चात्‌ विक्रम 


सं. २०३० का चातुर्मसि पाटन में, २०३१ का सेवाडी (राजस्थान) 


मे २०३२ का सोजत श्रहुर (राजस्थान) मे, २०३३ का दित्लीमें 
किया । चातुर्मास के श्रन्त तक ५०० प्रष्नप्रेहो गए, श्रीर मै लिखी 
गई प्रषनोत्तरी का स्वयं ही स्वाध्याय करता रहा। पश्चात्‌ संवत्‌ 
२०३७ में दरस प्रष्नोत्तरी को छपवाने का निणेय किया । सम्पादन 


१२ 
छा फाये-भार विद्धान्‌ मुनिराज श्री यशोभद्र विजयजी को सौपा गया, 
जिये उन्होने संहषं स्वीकार किया, श्रतःमुति जी का मै हादिक 
भ्राभारी हूं । 
प्राणा है--इसं जनं प्रन माला श्रल्थ-के माध्यम से जैन'जगत 
पे एवं समस्तं मानव समाज -मे ज्ञानोपासना की सचि जागृत होगी \ 
एवं मार्नव जीवन मे प्रागे बढते हुए परम पद की श्राप्तिःहौगी । 


दसी शुभ कामना के साथ-- 
मुनि हेमचन्द्र विजय 


अनुक्रसणिका 





प्रश्न तं० प्रषन पृष्ठ नं० 
1. आत्मा का प्रत्यक्ष प्रमाणक्याहै? १ 
2. श्रात्मा का प्रत्यक्ष कायं क्या है,जिससेकिंम्रात्मा ` 
की सिद्धि होतीदहै? ` १ 
3. श्रात्मा इच्व्रियों द्वारा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर क्यों । 
नहीं होती ? २ 
य्‌, आत्मा का लक्षणक्याहै? २ 
5. आत्मा एवं परमात्मा में क्या प्रन्तरहै ? २ 
कषाय एवं रागादि परिणाम भ्रात्मा कास्वभावहै ` 
या विभाव? 
प. आत्मा में रागादि परिणामक्यों होतेह? 
8. कमे-सत्ता आत्माके साथ कबसेटहै? ३ 


9. यदि आत्मा एवं कमे का सम्बन्ध अनादि मीना 
जाए तो फिर आत्मा कर्मो से मुक्त कंसे 
होगी ? । 

0. केवल ज्ञान होने के पद्चात्‌, क्या केवली भगवन्त 
काकिसीभी प्रकारका कमं बंध नहीं होता ? 

11. शुक्लध्यान के कितने भेद दहं ? 

{2. पंचम काल मे शुक्रध्यान हौ सकता हे या नहीं ? 

१३. ्रात्मा सृक्त होने के पश्चात्‌ कहाँ जात है ? 


१1 


+< ^< ० ० 
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प्रन न° प्रन पृष्ठ नं 
14. लोकाग्र स्थान की दूरी एवं चौडाई ५ 
15. सिद्ध लिला का स्थान, चौड़ाई, ठम्बाई्‌ ओर 
आक्रति । ५ 
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17. सुव्त आत्मा की अवगाहणा एवं आकृति । ६ 
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20. मुक्त आत्मा अलोक मे जाये तो क्या जापत्ति है ? ७ 
21. मुक्तात्मा स्व शक्ति से अलोक में क्यो नहीं जाता ? द 
22. मोक्ष मेँ अनंत सिद्ध इकट्‌ठे कंसे रहेंगे ? ठ 
23. सिद्ध का निवास स्थान कितना रम्बा चौडा है ? ६ 
24. सिद्धो के लिए मोक्ष क्षेत्र संकुचित नहीं पडता होगा? € 
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खाली नहीं हौ जाएगा ? € 
26. मुक्तात्माएं अधिक है, या संसारी अत्माएं १० 
27. ग्प्रवहार तथा अव्यवहार राशि के जीवों का अन्तर। १० 
28. सूक्ष्म निगोद की आयू । ११ 
29. अन्तर्महत्तं का समय कितना हीता हं ! ११ 
30. वादर निगोद की आयु कितनी है ? ११ 
31. बादर पृथ्वीकाय जीवों की जायु तथा आक्रति । ११ 
32. बादर अप्काय जीवों कौ आयु तथा आङृति 1 ५ 
33. बादर तेखकाय (अग्नि) जीवों कौ आयु तथा आकृति । १२ 
दर वायुकाय की आयु तथा अक्ति! ` ४. 
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36. प्रत्येक वनस्पति जीवों की आयु तथा आक्रति । १२ 
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45. ति्येञ्च पंचेन््रिय जीवों की आयु । १५ 
46. नारको जीवों कौ आयु कितनी है ? नरकमें पुरुष दं 

या स्त्रियां ? ` १५ 
47. देवताओं कौ अवगाहणा (ऊचाई) । १५ 
48. सम्मूच्छिम जीव कहाँ काँ पर उत्पन्न होते हे । 

इनकी आयुः तथा अवगाहणा कितनी है ? १५ 
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55. नारकी जीव मर कर कहां पर पैदा हो सक्ते ह १८ 
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जीवात्माएं किन किन कारणों से नरक में जाती ह ? 
तिर्यञ्च गत्तिमेजानेकेक्याकारणरहै? 

मनुष्य गति मे जीव किन-किन कारणो से जाताहै? 
देव गति मे पेदा होने के क्या-क्या कारण? 

क्या गृहस्थ भी देवगतिमे जा सकता है ? 

आत्मा के संसार परिभ्रमण काक्याकारणहै? 
जन्म मरण से मुक्त होने का क्या उपाय है ? 
सम्यग्दशेन की परिभाषा, सम्यण्दष्टि के लक्षण । 
गुण स्थान कितने तथा कौन-कौनसे हैँ ? 

गुणस्थान काक्याअथेहै? 

जीव की मृत्यु किस-किस गुणस्थान मेहो सकतीहै? 
परभव मे कौन सौ गुण स्थान आत्माकेसाथजा 
सक्तादै ? क 

सिद्ध भगवान्‌ का गुण स्थान कौनसाहै? 

व्यवहार तथा निङ्चय सम्यग्ददंन । 

सम्यग्ददौन होने पर व्यवहार सम्यग्दर्शन की क्रियाणुं 


होती है या नहीं ? 


` अभन्यात्माओं को जाति स्मरण ज्ञान हौ सक्ताहै? 
अभव्यात्मा को कितनी रन्धियांँ प्राप्त हो सक्ती ह ? 


मूनियों के १८ हजार शी्खांग । 

काल चक्र किसे कहते हैँ ? 

उत्सपिणी व अवसर्पिणी काठ कास्वरूप। ` 
तीर्थकर किस किस आरेें पैदा होतेह? 
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83. इस कार में कौन सा सम्यक्त्व हो सकता है ? २७ 
84. क्या पाँचवे आरे में केवर ज्ञान हो सक्ता है ? २७ 
85. सम्यग्दशंन की प्राप्तिके बाह्य निमित्त क्याक्याहै? २८ 
86. निश्चय नय से सम्यक्त्व के क्या निमित्तहैं? २८ 
87. अनादि मिथ्यात्वी जीव को सम्यण्दश्यंन की प्राप्ति कब 
होतीदहै? २८ 
88. अपू्चेकरण किसे कहते हैँ ? २६ 
-89. ग्रथि देश मे आनेसेजीवकोक्यालाभदहोतादहै? २९ 
90. आरो कर्मो की उत्कृष्ट स्थिति कितनी कितनी हैँ ? २६ 
91. आयुष्य कर्म का बंध जीवन में कितनी बार तथा कव 
होतादहै? । २६ 
92. तीर्थकरों के अष्टप्रातिहायं कौन कौनसे दहं? ३० 


एम 
मि क वायका 
प्म अ 
1 





प्रश्न. नं० प्रष्न पुष्ठ नं 
93. तीथ केर तथा सामान्य केवली में क्या अंतर है ? ३१ 
94. "णमो अरिहंताणं" मे किस किस को नमस्कार होता है ? ३१ 
95. वतमान मे किसी स्थान पर तीर्थकर? ३२ 
96. मध्य छेक मेँ कुक कितने द्वीप है ? ति ३३ 
97. अढाई द्वीप तथा उनकी लम्बाई चौडाई । ` ३३ 
98 क्या मनुष्य अढाई द्वीप के बाहर जा सकता है ? ३३ 
99. २० विहूरमानों की विचरणस्थली तथा उनकै नाम । ३४ 
100. तीथ^करो का परस्पर मिलन कभी होतार? ` ३४ 


101. २० विहुरमान तीथ करो का जन्मादि कब हृजा ? ३५ 
102. अढारई द्वीप मे समकाल मे उक्करृष्ट कितने तीथ करो 
गि विद्यमानता हये सक्ती दहै? ३५ 
103. अड्ाई दीप के १७० विजयो को गणना केसे है ? ३५ 
104. अड्ाई द्वीप में १७० विजयो के अतिरिक्त ओर भीं 


सनघ्यक्षेत्र्है? ` ध 
| 105. तीस अकम भूमियो केनामक्या ट्‌ (4 वहां मनष्यों 
की आयु कितनी ? ३६ 


106. क्या तीथकर की देशना कभी निरथं क भी जाती है 7 ३७ 
` 107. सनःपर्यव ज्ञान का अधिकारी कौन ? सनःप्यव ज्ञानी . 

। किस वस्तुको कहां तक देखतादहै? . ` ३७ 

` 108. मनःपर्यव ज्ञानी मन के भावों को कंसे जानताहै? ३७ 

109. अवधि ज्ञान का अधिकारी कौन रहो सकताहै? ३८ 

` 110. गृहस्थ को कितने ज्ञान हौ सक्ते है? ३८ 

111. गृहुस्थी अधिक से अधिक कौनसे स्वगं मेजा सकता? ३ 
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प्रश्न चं० प्न परषठन्ंर 

112. अमन्य जीव कौन से देव खोक तक जासकताहै? ३८ 
113. अनृत्तर विमान मे कौन २जासकताहै? ३६ 
114. परशु, पक्षी कौन से स्वगं तक जा सक्ततादहै? ३.६ 


१५ 








115. किस २ गतिमेसे आकर जीव तीर्थकर बन सकता है? ३९ 


116, 


117. 


118, 
119. 
120. 
121. 
122. 


123, 


124. 


125. 


126. 


124. 


किस २नरकमेसेआकरर जीव कौन २ सी पदवी 
प्राप्त कर सकता है ? 
दद्धि पूवेक एक सामायिक करने से देवगति कौ 
कितनी आयुष्य प्राप्त होती है ? 
सामायिककेदो भेद कौनरसेटैं? 
सामायिक क्रा वास्तविक अथं क्याहै? 

चारित्र के पांच भेदोंकाक्यास्वरूपटहै? 

पल्योपम किसे कहते हैँ ? 

साधारण वनस्पति काय का जीव स्वकाय में अधिक 
से अधिक कितने समय तक जन्म मरण कर सकता है ? 
प्रत्येक वनस्पति स्वकाय मे उत्कृष्ट कितने समय तक 
जन्म मरण करता टै 

विकलेन्द्रियः जीव स्वकाय में उत्कृष्ट कितने समय 
तक जन्म मरण करताहि? 

मनुष्य तथा पचेन्द्रिय तिर्यच स्वकाय मं उच्छृष्ट 
कितने समय तक जन्म मरण कर सकता ? 

देवता तथा नारकी स्वकाय में कितने समय तक 

जन्म मरण कर सक्ते ह ? 
१२ कल्पौपपन्न देव लोको के क्या र्नाम? 


२९ 





128. 
129. 
130. 
131. 


132. 
133. 
134 


135. 


136. 


137. 
138. 


139. 
140. 
141. 
14. 


143. 








देवलोक मे क्या देवियां भीहै? 

चौबीस दण्डक कौन रसे? 

ररीर कितने प्रकारके होतेह? 

सनृष्य कितने शरीर प्राप्तं कर सकता है ? 

तिर्थच पंचेन्द्रिय के कितने शरीरहो सक्ते हैँ? 
विकलेच्द्रिय तथा एकेन्दरिय के कितने शरीर हैँ 
देवता त्था नारकीं के कितने शरीर हो सकते हैँ ? 
देवता, उत्तर वैक्रिय शरीर कितना बडा बना सकता 
है तथा उसकी स्थिति कितनी है ? 

मनुष्य, उत्तरं वैक्रिय शरीर कितना बडा बना सकता 
है तथा उसका स्थिति कार कितनाहि? 

तिर्यञ्च पंचेन्दरिय उत्तर वंक्रिय शारीर फितना बड़ा 
नना सकता है, तथा उसका स्थिति काल कितना है ? 
नारकी उत्तर वैक्रिय शरीर कितना बड़ा बना सकता 
है, तथा उसका स्थिति काल कितना दहै ? 

देवताओं के शरीर में क्या अस्थि, रुधिरादि होता ह ( 
ज्योतिष देवों कौ आयु 

भवनपति देवों की आयू ! 

भरत क्षेत्र का मनुष्य महाविदेहक्षेत्रमे 

(जीवित दशा में) जा सक्ता है ? 


-भरतक्षेत्र का मनुष्य मर कर सीधा महाविदेरह 


सेत्रमे जा सक्ता? 


पर्न नं° प्रशन पष्ठ नं० 
स 
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144. 
145. 


146. 
147. 
148. 


149. 


150. 
151. 
152. 
153. 


154. 


155. 
156. 
150. 
58. 
159. 
160. 





इस समय महाविदेह्‌ मे केवल ज्ञानी तथा साधु 
क्ितिनेहैं 
भर क्षेत्र को सयदा बंधने वाखा पवत कौनसा 
ठे, कितना ऊंचा है तथा किस वणे करदह ? 
धर्मं का सृख्य कक्षणक्यादँ? 
क्या मैथन सेवन से हिसा होती है ? 
भरत चक्रवर्ती तथा सरूदेवी ने दीक्षा लिए विना 
मोक्ष केसे प्राप्त किया ? 
तप कितने प्रकारका? 
च्या समता भाव रखनेसे धर्महोताहे? 
सुखी होने का सहज उपाय क्यार? 
सूक्ष्म निगोद के जीव अधिक या सिद्धात्माए्‌ ? 
एक समय मे उत्कृष्ट व॒ जघन्य कितने जीव मोक्ष 
जए सक्तेदैं? 
मोक्ष जाने मे जीवों का उक्करृष्ट व जघन्य कितने 
समय कम अन्तर पड़ सक्ता है? 
मोक्ष प्राप्ति के उत्तम निमितक्यार है? 
एक हजार योजन लम्बे जलचर किस समृद्रमे टँ? 
सब से अधिक सुखी देवता कौनसे हँ 
देवता आहार कब ओर कंसे करते ह? 
क्या देवगति की इच्छा करनी चाहिए 7 
प्रथम तथा अन्तिम तीर्थकरों को छोड करयेष 
तीर्थकरों ने चार महाव्रतं की प्ररूपणा क्यो कौ ? 
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द 


६ 
४९ 
४९ 
४६ 
४६ 
५० 


० 





१८. ` 


कियाथा? 








161. भविष्य मे प्रथमं तीर्थकर कौन तथा कबहोमा ? ५०. 
162. श्रेणिक राजा का जीव इस्त समय किस गतिम? ५० 
163. अनादि मिथ्यांदष्टि जीव संम्यक्त्व कीप्राप्तिके =< 

~> पश्चात्‌ जघन्यं कितने कालमें मोक्षजासक्ताहै? ५१ 
164. शत्रूञ्जय तीथ प्रर किन आत्मायं कां सोक्षहुभारहै? ५१. 
165. ` संसारम कुक कितने सूय व चन्द्र हैः? ३... 
166. क्या आत्मा के समी अत्म प्रदेश कमं व्गंणाओंसैँ : ..: 

` क्म्तिरै ५२ 
167. जैन दैन का स्याद्राद क्या वस्तुर्है? | द 
168. कषाय का क्याअथं है? ५३: 
169: संसारमें सुखहियादुःखरै? क 
170. जीवन को ऊंचा उठाने के लियि क्या करना चाहिये ? ५३; 
171. साधू जीवनमेंसुंखहैयादुखहै? ४४: 
172. आत्मा नित्य है या अनित्यहै? ५४. 
173.. आत्मः मारी कब होतादै ? पथः 
174. क्या मुक्तात्मा भी जन्मरुतारै? भ्र 
175. अन्य दकशेनी ईरवर को जन्मलेते वाला कर्यो मानते ` _ ` 
176. संसारमें कुर कितने द्रव्यै? छ 
177, छः ्रन्योंकेक्यार्‌ लक्षण? , ५५ 
178. भगवान्‌ महावीर नै दीक्षा छेते समय किस नमस्कार. ` 


५६ 


- १ 
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` .179. 


` 180. 


` 181. 
182. 


` , 183. 
184. 


` ` 185. 
186. 
187. 
188. 
189. 


190. 


191. 
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महावीर को किस स्थान पर केवल ज्ञान हुभा 


तथा वे कितने समय तक छद्यस्थ रहे ? 


भगवान्‌ महावीर की स्वरी, उवसुर्‌, पुत्री तथा 
जसाईकेक्यारनामथं ? 


रखते थ ? 


नमस्कारं महायन्त्र मे अरिहन्तो को सिद्धो से पहले . 


नसस्कार क्यो किया गया? . 
मन्‌ष्य लोक मे कौन-कौन से देवता आ सक्ते टै? 


भगवान्‌ महावीर अपने शिष्य गौतम कौ क्या. 


सम्बोधन करते थं ? 
क्या गौतम स्वामी सचमुच प्रमादीथे ? ` 


गौतम स्वामी गृहस्थ में कौनये? 


तीर्थकरों के जन्मामिषेक के समय सुमेरु पवत पर्‌ 
कितने ओौ र कोन-२ से इन्द्र अते टै? 


है? 

महावीर निर्वाण ` के पञ्चात्‌ कितने वषे तक मोक्ष. 
मागे चरता रहा ? | 
सोक्ष प्राप्तिके ल्यिज्ञानकौ आवद्यकतादै, या 
क्रियाकौ? 

अमृत तथा विष-क्रिया का क्या अथं? 

प्रथसज्ञान आव्यकहियाक्रिया? 


सुमेर पवेत कितना ऊंचा तथा किस स्थान पर स्थित 


५९ 


` ५६ 
क्या भगवान्‌ महावीर आहार के लिए पत्रे आदि 


५.६ 


५७ 
५७ 


१७ 
५८ 
५८ 


९ 


९ 


५६ 


५९ 
द्‌ 0 
द [४। 
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193. 
194. 


1935. 
196. 


1947. 


198. 


199. 
200. 


201. 


202. 
203. 
204. 
205. 

- 206. 


207. 
208. 
` 209. 


च्या आजकल बारह अंग सूत्र उपक्ब्ध हैँ ? 

ग्यारह अंगों को पुस्तकारूढ्‌ करने का कायं किस 
आचाय ने किस समयमे किया? 

वया पूर्वा क ज्ञान लिपिबद्ध किया जा सक्ता ? 
रात्रि भोजन करनेमें क्याहानि है? 


रात्रि भोजने मे प्रव्यक्त क्या-क्याहानियां है? 


द्रव्य पूजा तथा मूत्ियोग गृहस्थ श्वावक्र. केलिए 
करा तक आवश्यक है ? 

क्या देवलोक मे भी जिन मन्दिर दै? 

देवलोको के मन्दियों मेँ कितनी-कितनी प्र्तिमाएं 
है तथा इन मन्दिरों की ऊंचाई, लम्बाई एवं 
चौडाई कितनी है? 

अष्टापद तीथं पर भी क्या मन्दिरदैँ? तथा यह्‌ 
किसने बनवायाथा ? 

तीर्थकर दीक्षा केने से पूवं कितना दान देते हैँ ? 
भगवान्‌ महावीर के कितने नामं? 

प्रमाद के कितने प्रकार! 

प्रमादके भेदो की विशद व्याद्या करं ? 

पँचो इन्द्रियों के विषयों मे आसक्त रहनेका क्या 
परिणाम? 

क्याकभी गर्भ॑का परिवर्तनभी दहो सकताटै 
क्या मनुष्य, जन्म से अवधि ज्ञानी हौ सकता है? 
वतंमान काल में मनुष्य को कितने ज्ञान हौ सकते हँ 
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६१ 
९१ 
८.६ 
६२ 


६३ 
६२ 
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210. भगवान्‌ महावीर को कितने उपसगं हृए थे ? 

211. भगवान्‌ महावीर ने छंद्यस्थावस्था में कूल कितने दिन 
पारणा कियाथा? 

212. भगवान्‌ महावीर की दूसरी देशना मे कितने मनुष्यों 
ने दीक्षास्वीकारकीथी? 

213. तीर्थकर देव को जितना ज्ञान होता है. क्या वह्‌ 
सभी ज्ञान प्रकाशित कस्ते है? 

214, भगवान महावीर के भक्त अनुयायी राजा कितने 

थे? 

215. आत्म कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को सवं प्रथम 
क्या करना चाद्ये ? 

216. देवरद्धिगणि क्षमा श्रमण से पटले भी क्या ` जेनागम 
च्खिदहुयेथे ? 

217. प्रदेशी जेसे नास्तिक राजा को किस आचाय ते प्रति 
बोधित कियाथा? 

218. वज स्वामी किस समयमे हुयेथे? 

219. अष्ट प्रवचन साता किसे कहते है ? 

220. ई्या समिति का क्या अर्थ है ? 

221, माषा समिति काक्या अथंटै? 

222. एषणा समिति का क्या अथं है ? 

223. आदाण भंड निक्षेपणा समिति का क्याअथंरहै ? 

224. पारिष्ठापणिका स्मिति का क्या अथंहै? 

225, सनोगुप्ति, व चनगुप्ति, कायगुप्ति का क्याअथंहे? 
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प्रष्न नं० ` प्रष्न | ` पृष्ठं 
226. दाल्य कितने प्रकारका है ? ` ७१ 
227. लेश्या कौन-र सौ ह, उदाहरण सहित सम्नाएं ` ७१ 
228. संज्ञा कितने प्रकार को हैँ? तथा किस गततिमे कौन 
सी संज्ञा अधिकं? | - - ७२ 
229. किञ्च किस गति के जीवों मे किस किस कषायकी `. 
 म॒ख्यतादहै? ॥ ` ७२ 
230. देह धारी मनुष्य कषाय रहित हौ. सकता हैया 
, नही? ७३ 
231. कंमं बंधघकरामुख्पकारणव्याह? ७३ 
232. दीपावली पव क्रिस कारण से प्रारस्भ हुआ ? ७१ 
233. वास्तव में आत्मा का शत्र तथा मित्र कोनहै? . ७४ 
234. जेन दर्शनानृसार भरत क्षेत्र मे कितने देश हैँ? ` ७४ 
235. सच्चा साधू कोन्यो सक्ताहै? ` ` ७४ 
236. सच्चा श्रावक किसे कहते हैँ ? ` ७४ 
` 237. भगवान्‌ महावीर से पहिले भी जेन धमे था, इसका 
क्या प्रपाणरहै.? । ` ७५ 
` 238. भग त्रान्‌ ऋषम देव से पहिले जैन धर्म था या नहीं ? ७६ 
, 239. धनष का प्रमाण कितनाहै ? ७६. 
240. पांचवें आरे के अन्त के मनुष्यो की श्रवगाहणा तथा 
प्रलय के पश्चात्‌. उनका निवास स्थन । ७७ 
241. महाराजा कूमारः पार किस समयमे हुए थे ?. ७५ 
242. हे पचन्द्राचायं ने धर्मं प्रभावना किस प्रकारकीथी? ७७ 
243. कुमार पाल राजाने १२ व्रतं फिस प्रकारलिएुथे?. ७८ 
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244 


245. 


246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. “ 
257. । 
258. 


259 


260. 
261. 


262. क्या कभी -भवनपत्ि देवो से व्यन्तर देव अधिक 








महाराजा कमार पाल मर कर किंसगतिम गय 
तथा उनका मोक्ष कव होगा? 

भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से कद्ध समय पट्ट दद्र 
ने प्रभुसेक्याप्रार्थनाकीथी? 


क्या महात्मा योगाभ्यास द्वारा आय्‌ वद्धा सक्तः, 


उत्तराध्ययन के कितने अभ्ययन महाद्मोरोक्त ६! 
मोक्ष पगे मे पुण्यब॑ध सहायक वनता ह, या णहा! 
मोक्ष की इच्छा होते हुए मी पुन्यवंघ कंसे ? 

वतमान काल मेक्षाविक समत्रित क्यो नहीं होता? 
अभव्यात्सा को क्या क्या वस्तएं नहीं मिकुती ? 
मनूष्य क्षेत्र के बाहर क्या क्या वस्त्‌ नहीं है? 
सम्मूच्छिम मनुष्य मिथ्यादृष्टि हैँयासम्यण्दुष्टिदैं? 
सूर्यं तथा चन्द्र भूमि मे कितने योजन ऊवे? 
लोकान्तिक देव कहां पर रहते हँ ? 


संतिकरं' के रचयिता कौन थे, तथा कव हुए ? 
'रघुशान्ति' की रचना किसने तथा कव की ? 
सकलाहत्‌ कौ रचना किसने कीथी? 

भरत क्षेत्र कौ रम्बाई, चौडाई कितनी दहै ? 
'इरियावहियं' के उक्करृष्ट. भेद कितने हैँ ? 


ऋदि वाला हो सक्तादहै? 


अजित शान्ति' के रचयिता कौन धे, तथा कव हुए ? 


र्ट 





प्रन न्‌० प्रशन पष्ठनं० 
263. सिद्ध भगवान्‌ का भ्रनन्त चतुष्क कौन कौनसाहै? ८५ 
264. सुनक्षत्र व सर्वानुभूति मुनि किस गत्तिमें गयेहैं? ठभ 





265. देवताक्षो को निद्रा आती दहै या नतहीं? ८५ 
266. क्या भवनपतिमें से आकर भी कोई जीव तीर्थकर | 

घन सक्ता है ? ८ 
267. कोडक्‌ मंग सचित्त है, या अचित्त ? ८६ 


268. नारकी भी परमाधामिक देवों को दुःखदे सकते हैँ? ८६ 
269. तिर्यक्‌ जु भक देवता की निकाय तथा उनकी आयु ? ८१ 


270. सिद्ध परमात्मा के कितने प्राणै ८६ 
271. जातिस्मरणं ज्ञानी कितने भेव देख सकता है ? दद; 
272. सुक्लपक्षीः तथा कृष्ण पक्षी जीव किसे कहते है ? ८७ 


273. अर्वधिज्ञान के बिना मनःपयंव ज्ञान हो सक्तादहै? ८७ 
274. परमावधि ज्ञानी केवल ज्ञान कव प्राप्त करतादहै? ८७ 
275. पौषध एकासना में हरी सन्जी कल्पती टै ? ८७ 
276. आचार्यं महाराज गौचरी चास्ते जा सक्ते हैँ ? ८७ 
277. चार अनुत्तर विमानो कादेव कभी नरकमेजताहे? ठ्ठ 
278. कल्पवृक्ष तथा चिन्तामणि रत्न लोगों को मनोवांक्षित 


, फर किंस प्रकार से प्रदान करते हें? 1. 
279. विजय सेठ, विजया सेठानी जैसा ब्रह्मचारी, अन्य कोई 
ओरमभी श्रावक श्राविका हृएरै,यानही? ठय 


280. कल्पसूत्र की रचना से पहले पयूषण पव में क्या वाचने 
की पद्धतिथो ? 8 > 
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भजक धद 


सन 


प्रतं सं० प्ररन 


281. श्री गौतम को महावीर पर अतिम्नेह्‌ राग कयो? 





पृष्ठ नण 


= 
६ 


282. किन गतियो से भ्राकर जीव चक्रवर्ती बन सक्ता? ०६ 


283. 


284. 
285. 
286. 
ण. 
` 288. 
289. 
290. 
291. 


9). 
293. 


२94. 


०9३. 
| १५6. 


297. 


पोरिसी अदि मे त्तिविहार का पच्चक्छाण हौ 
सक्ताट? 

तीथकर ताम कमं का हत्‌ कौन सा सम्यक्त्व है? 
भरतक्षेत्र मे अम्तिम युर प्रधाचाचायं कौन होगे ? 
दुप्पसह्‌ सूरि आचाय क्र जीव्‌ किस गत्तिमेदै? 
श्री कृष्णं वासुदेव कितने भवो म्‌ मोक जगे ? 
भावत्तीथं किसे कहते टैः 

मिथ्या को बृणश्थान क्यौ कटय यया दहै ! 
चेत्यवन्दन, स्तुति व स्तव्रन्‌ दै क्यः अन्तरहै? 
साप्‌ -सघ्वीके रातके समयस्रोते हुए कानमे 
रूई का फोट रखना चाहिये या नहीं 

१सदशिरर से अद्पेक कितने योजन दूर है ? 
नरकमे वादर यमिति का अभावहै, तो फिर नरक 
मे अरिन आदि सेजलना भूननाकसे सम्भवदहै? 
भयवन्‌ महावीर क्म विद्यमानता मे अभग धन 
चोर तथा उन्वित कमे ददशा कंसे हुई ? 


क्याचने के माजी के साथ कच्चा गौरस अभक्ष्यहै? 


चक्रवर्ती का जीव पुनः चक्रवर्ती वने तौ कितने समय 


का अन्तर पडता हि? 


कस से कमः कितनी आयष्य वाद्य जौवनरकमे 
जा सकता? 


॥१। 


॥१। 
022 >> 
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प्रसत नऽ प्रए्न | पृष्ठ नं 
„ 298. स्त्री के आसन पर ब्रह्मचारी पुरुष बटे या नहीं? .&३ 
299. पुरुष के आसन पर ब्रह्मचारिणी स्त्री वेढे या नहीं ? ६३ 
300. नरक गति मे कितने प्रकार की वेदनाएं होती है ` ६४ 
301. कौन सौ नरक तक परमाधामिक कृत देदनाहै ? ६४ 
302. क्या कच्चे फल ट्‌कड़ं करने प्र दौ घडी के पृरचातं 


अचित्त होते ह ? ९ 
203. प्रतिमा धारी मनि को नगर तथा ग्रामे ठट्रनेकाः 
 कल्पकितनाहं!. | ९४ 
304. तीर्थकर कों जन्म दैन के पश्चात उनकी माहा | 
` अन्य पुत्र कौ जन्म देती है, यहनी? ` 6४ 
305. विहस्मान भगवन्तो के चिन्ह (खां खन) कौनसे है? ६५ 
2306. शालि भद्र तथा धन्ना मनि किस गतिम गये? , ६४ 
302. चारण मनि रात्रि कोः गमनागमन कर सकतै है ¢ ९५ 
308. इक्षुरसः कितने समय तक कल्पता है ! ९ 
309: किस-२. तीर्थकर के अन्तरे मँ शासनः का विच्छेद 
अ~ ` ६ 
310. पानी में गुड, लाड आदि डालने कें पर्चा, वरह 
पानी केब तक प्रासुक रहता ह? . ` &€ई 
` 311. सोलह प्रकार के मुख्य रोग कौनःकौनसेर्ह? ६६ 
312. जम्बृरीपः कीपरि्थिक्ितनींहै? &६ 
313. ब्राह्मी जी तथा सुन्दरी जी विवर्त थ! ¢ | € 


- 314. देवता कार्मण पुद्गलं को. जानते देखते हं, या नहीं? ९७ 
315. लोचः किन-२ नधौ मे करनी चाहिए? €७ 
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318. 
311. 


318. 


319. 


320. 
321. 
322. 
323. 
324. 


326. 


327. 
328. 


329. 


रोच किस-> नक्षत्र मे नहीं करनी चाहिए ? 

देवता कवलाहार करते है, या नहीं? 

कोई-कोई देवता माँसाहार की बलि क्यो लेते द? 
गृहस्थ के घर पर यदि जिन मन्दिर क ध्वजाकी 
छाया पड़ती हो, तो वह्‌ अशुभरहै? 


"अक्षर का अनतवाँं भाग, समस्त जीवों का उवाडा 


रहता है, इसका क्या अर्थ है ? 


नारकी किन कारणों से शातावेदनीय भोगताहै? 


अलक मे कौन-र से पदाधंरह? 

लोकान्तिक देव कितने भवो मेँ मोर मे जाते दहै? 
पुद्गल परमाणुओं के व्ण, रस, गंध, स्परका 
परिवतंन होता है, या नहीं? 


. भगवान्‌ महावीर के निर्वाण समय, कितनी रात्रि 


रोषथी? 
श्री स्थापनाचार्यं जी सस्तक से कितनी उची तथा 
नीची होनी चाहिए, जिस से घमं क्रिया शुद्ध मानी 


जाय? 
` पाक्षिकं प्रतिक्रमणमे छींक आ जायेतोक्याकरना 


चाहिए ? 
देवी देवता यहाँ पर भवधारणीय शरीर से अति दहै 


, या उत्तर वैक्रिय श्रीरसे? 


प्रथम आठ तीर्थकरों के पिता मर कर किस गति 
मेगएह? 


स्न 


पुष्ठ स° 
९७ 
€ ७ 
९७ 


ईय 
९८. 
€य 


€ 
९९ 
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330. 
331. 
332. 
333. 


334. 
335. 
336. 
337. 


338. 


339. 
340. 


341. 


342. 
343. 
344. 

345; 


346. 


नवकार मन्वःचौदह्‌ पूवे का.सारक्योहै? 

भारंड पक्षी केसा होता.दै? 

नारकी पुव जन्मों को किस.ज्ञान द्रारा देखता हे? 

पयु षण पर्वं से अन्य दिनों में श्रावक श्राविकाःको 

कत्पसूत्र सुनने की आज्ञा.है, यानहं? 

महावीर के तीथंःमे किस-रने तीथकर गोत्रःकधा? 

जगत में किन-२ कारणों सै अंधकारः होता'है ? 

एक पूर मे. कितने वष्होते है ? 

पूणं तापस तथा कातिकः मनि मर करः क्रिस गति 
गये.हैः? 

तामली तापरस मर कर किस गतिः गया.टे.? 

चेटक तथा कोणिक के युद्ध.मेःकितने मनुष्य मरे ? 

तन्दुखिया मत्स्य किसःगतिःमे से. आता टं ओर मरः 

कर किस गतिमेंपैदादहोतादहै? 

कोणिक राजाःमर कर किंस गततिमः गया? 

सातवीं नरकं मेँ. कुल.कितने.रोग हीत हं ! 

ऊटनी काद्ध भक्ष्यहैया अभक्ष्य! 

तीर्थकर भगवन्तो-की. देशना. काःसमय कौनसा हं ! 

भावी तीर्थकर का जीव क्या नरक मे, नारकी 

जीवों की तरह अशुभ, वणं, गंध, रस, स्पा वाले 


पद्गलं का आहार करत 


मन्दिर जी मेःपधारे आचार्य महासज को देखकर 


श्रावकं को खडा होना योग्यदि? 


१० | 
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348. देवताओं के एक नारक मे कितना समय लगता ? १०५ 
349. महाराजा चेटक कौ पतिया कितनी थीं ? १०१५ 
350. केवल ज्ञानी ध्यान तथा आवश्यक क्रिया करते हैँ? १०५ 
351. पांचवें आरे के अन्त तक कौन-र से अगम रहगे? १०६ 
352. शाश्वत जिन प्रतिमाओं को ऊंचाई कितनी होती है ? १०६ 
353. कोटि शिखा किसे कहते है, तथा यह्‌ कहुँ परह ? १०६ 
354. भवनपति देवताओं का स्थान कहुँ परह ? १०७ 
355. तीर्थकरों की तरह क्या दूसरों की अस्थियांभौ 
` देवलोकमेपूनीजातीदहै? . १०७ 
356. चछंडस्थ मनुष्य पुद्गल परमाणुओं को जानता 
तथा देखता है या चहँ ? १०७ 
357. माला के मनके १०्८्हीक्योरहै? १०७ 
358. कुत्रिराप्रण भगवान्‌ महावीर के समय किसर 
नगरमेथी? १०८ 
359. कुत्रिकापण भगवान्‌ महावीर के बाद किस समय 
तक विद्यमान थी? १०८ 
360. बारह चक्रवर्ती किस-र तीथकर के समयमेहुषए 
है ? । १०६ 
361. बारह चक्रवर्ती क्रिस-२ गतिमें मयेह? १०६ 
362. आयंबिरुमे काला नमक कल्पता दहै, या नहीं ? १०६ 
363. भरत क्षेत्रवत्‌ महाचिदेह मेँ मी साढे २५ आयं 


देश हे ? ११० 


^ 


369. 
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त व ुष्ठ नं० 
;64. क्या गणघरो.के सम्मृख .नमृत्थुणे' बकना योग्य है ? ११० 
365. समवस्रण्‌ मे तीथ करो के. तीनों ओर प्रतिमाओं 

की स्थापना. कौन करताहै? १११ 
366. स्थुलिमद्र का नाम कितने सम॒य तक्‌ रहेगा ? १११ 
367. पुच्र-पत्री का जन्म होने पर कितने. दिनों तक्‌ जिन 

पजा आदि नहीं की जा सकती ? १११ 
168. घरमे मृत्युहो तो कितने द्विन का पातक कगता है? १११ 


ऋतुवंती स्त्री कितने दिन तक जिन ददन आदि 
न करे? ११३ 
क्याशामको पौषधलेनेके बाद पानी पोसक्तेै? ११३ 
पोषध में लघु नीति करने के बाद इरियावहियं 


करनी कल्पती हैया ममणागमगे जलोयणा ? ११३ 
, तीर्थकरों के जन्माभिषेक के समय के. कलशो कीः 
संख्या व ऊंचाई? ११३ 


. चौदह पूवं धारी मुनि कौन से देवलोक मे जाता? ११४ 
. कार्तिक मूनि द्वादर्शागी के.जञाता हीने पर भी प्रथम्‌. 


देव लोक मे कैसे गये? ` ११४ 


, इस अवसर्पिणी कार में कुल कितनरे-अच्छेरे हृए है? ११५ 


, भगवान्‌ महावीर ने केवल ज्ञान के वाद कितना 
तप किया? | ११४ 
7. क्या सभी केवल ज्ञानी समृद्घात कर्तेद? ११५ 


378. श्री शान्तिनाथःप्रमु की माताने, कितने स्वप्न देखे? ११५ 


३१ 





प्रशननं० प्रष्न पृष्ठ नं० 
379. तिविहार उपवास मै नवकारसी भी हौ सक्ती है ? ११५ 
380. सिद्धात्मा कौ अवगाहणा कितनी हो सकतीःदैः? ११५ 


881. देवताओं के मृख्य-लक्षण क्या २ हैँ? ११५ 
382. चौदह पूर्वो का ज्ञान कितना होताहै ? ११६ 
383. श्री जम्बू स्वामी के-बाद. किस-किस वस्तु-का विच्छद 
हजा 7 | ११६ 
384, किस-२ व्यक्ति को वैरी देवता, संहरण नहीं कर 
सकता-? ११६ 
385. ग्रन्थि देश मे भव्यात्मा-ही आ सकता है, या 
अभव्यभी? ११६ 
386. चौदह पूर्वौ के नासःक्याः २.६? ११७ 
387; भगवान्‌ महावीर ने. २५बें भवः मे कितनी तपस्या: 
को.थीः? | ११७ 
388; सूक्ष्म निगोद जीव, वष मे कितने भव.करताहै? ११७ 
389. क्या लेइ्याओं का रस, गंध, स्पा; होता हैः? ११७ 


390. भविष्य. के चावोस-तोय करो के-नामःक्या-रे हैँ? ११८ 
391. तीर्थकरों के समवसरण.की १२ पषंदःकौनर्‌.सीःहै? ११८ 
392. तीर्थकर भगवन्तो के शरीर का वणं कंसाः होता है? ११९ 


393. संसार में ४५ लाख योजन के.कितने पदार्थ हँ ? ११६ 
394. संसार मे एक लाख योजन के कितने-पदाथ रहै? ११९ 


395. भविष्य के प्रथमः तीर्थकर के साता-पिताकानाम? ११६ 
395, चौबीस प्रकार का परिग्रह कौन-२ साह? ११९ . 


403. 
404. 
405. 
406. 
401. 
408. 


409. 
410. 
411. 
412. 
413. 


414. 
415. 
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प्रशन नं० प्रन ` पष्ठनं० 
397. रामचन्द्र जी व लक्षमण जो कौ रानियां कितनी 

कितनी थीं? १२९१ 
398, ति्य॑गजम्भक देवताओं के दस भेद कौन-र सेद? १२१ 
399. क्या दान देने से पापो काक्षयहोताहै? १२१ 
400. आचार्यं कितने प्रकार के होते है ? १२९१ 
401. श्रमण कितने प्रकारकेहोतेहै? १२१ 
402. संज्ञा के कुर कितने भेद है ? १२१ 


करेमि भते व नमस्कार मन्त्रके कितने अक्षरहैँ? १२१ 
जिन प्रतिमा, जिन पूजा का वणेन किस-र आगम मे? १२१ 


दान के पांच भूषण कौन-र सेहं? | १२१ 
नवग्रैवेयक विमानो के नाम क्या-र है? १२१ 
दानके पांच भूषण कौन-रसेहै? १२१ 
सोधर्महनद्र अपने सिंहासन पर बैठते समय किस को 
नमस्कार करतादहै? ` | १२२ 
अर्ष्टाग योग का क्या अथंदहै? १२२ 
प्रतिमा की नवाम पूजा का विधान क्या लास्वौक्त 
मृहंपति पडकलिहन करने के ५१ बाल ? ` १२३ 
वारह अंगों के नामक्या-रदैः ॥ १२ 
विभ ज्ञानी ऊर्वं लोक तथा जवो लोक को कहं 

तक देख सकता है ? ८ 
भूमि कम्पन (भूचाल) केकया कारणदह्‌? १२५ 


देवताओं की मृत्यु के समय के क्षण ? १२५ 


२३३ 


प्रषन न° प्रन पृष्ठ नं० 
416; छप्पन दिक मारयां किस निकाय (जाति) की? १२५ 
417. सुधर्मा वत्तंसक तथा ईशान वतंसक विमान लम्बाई 
चौडार्ईमे कितना? १२५ 
418. इच्छरहितशील पालने, क्षुधा सहने से जीव कौन 
, सेदेवलोकतकजासक्ताह ? १२६ 
419. देवकु, उत्तरकुह के युगलियों को आहार की 
इच्छा कब होती है ? १२६ 
420. केवली के आहार का वणेन किस आगममेंहै ? १२६ 
` 421. तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय जीव गर्भं में उत्क्रुष्ट कितने 
काल तकं रह्‌ सकता है 2 १२६ 
422. चन्द्र का विमान बड़ाहै,याराहुका? १२६ 
423. कोन-र से देव च्यव के चक्रवर्ती बन सक्तेहै ? १२७ 
424. देव लोक मेँ देवताओं के पैदा होने की' चाय्या एक 
ही दै या अनेक? १२७ 
425. नव वषं की आयु वाला मनुष्य कौन से देवलोक 
तक जा सकता है ? १२७ 
426. वजः तऋषभ्‌ नाराच संघयन वाला जीव्र ही सातवीं 
नरकमेजाताहै, सातवीं नरक मेँ जाने वाला 
तदु मत्स्य भी क्या इसी-संघयनःवाला हैः ? १२७ 
427. केशी कुमार श्रमण.को तीन ज्ञान थेया चार ? ` १२७ 
428. तन्दुक- मत्स्य. की आयु कितनी ? १२८ 
429. जीव उत्कृष्ट कितनी वार अनृन्तर विमानो मेँ पैदा 
हो सकता रहै? १२८ 
430. तिर्यञ्च पृवेन्द्रिय के. अवधि ज्ञान का क्षेत्र? १२२८ 
431. संज्ञी मनूष्य अवधि ज्ञान से कितने क्षेत्र तथा काक ध 
, को देखता जानताहै? १. 
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तीर्थंकर गोत्र उपार्जन के क्या उपाय हैं ? 


अरिहन्त का शारीरिक बल कितना होता है ? 


एक समयमे कितने तीर्थकर हो सक्ते हैँ ? 
भूत प्रेत कहाँ रहते है ? 

पृथ्वी पर अधिकतम मनुष्यों की संख्या ? 
मनुष्य लोक मे कितने ज्योतिष देवता हैँ ? 
सिद्धो के कितनेभेददहं? 


असज्ज्ञायर क्याहै तथा कितने प्रकारकीटहै? 


गुरु को टालने योग्य ३३ आशातनाएं । 
आचार्यं के ३६ गुण । 

उपाध्याय के २५ गुण कौन-रेसेर? 
साधु कितने गुणों से युक्त होते है ? 

२ र-परिषह्‌ कौन-रसेहै? 

साधु के लिए अनाचीणं बाते कौनसीदहं? 
प्रमाण तथा उसके भेद । 


संवत्सरी महापव भाद्रपद शुक्ला पचमी कोही 


क्यों सनाया जातादै? 
नरक मे क्षेत्र वेदना कितने प्रकारकीदहै? 


 चक्रवतियों के ६ बोट का कोष्ठक । 
बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासु देवो के बोलो का कोष्ठक १४१ 


तीर्थकरों के १८ बोलो का कोष्ठक । 
चक्रवर्ती की कितनी ऋद्धि होती दः 
ज्ञानावरणीय कर्म वाँघने के कारण । 
मोहनीय कमं वांधने के कारण । 

तीर्थकर के ३४ अतिय कौन-कौन से हं ? 


<------------------------~- =-= 
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456. केवल ज्ञानी कितने दोपों ते रहित होते ह? 


¢ द 
457. जिन एवं जैन कौन हौ सकता है ? ५८८ 
458. ॐ मे पंच परमेष्टी का समावेय कंरो हतां दै? {४२ 
459. अरिहंत कौ परिभाषा व उन १२ गुण । ५ 
460. क्या जैन धर्म सवसे प्राचीन धर्मदहै? ४५८ 


461. काल चक्र का स्वह्पक्यादटै? 
462. लोकं कां स्वरूप क्यं ह ? 


= 

~ 
1 # न 
५८ < 


(9; 
463. स्वस्तिक रचना का कवा प्रयौजन ई 7 {५८ 
464. केदमूलं का त्यागं क्यो आवदव्रक दै? ५५६ 
465. द्रव्य पुजा करते हये क्या भावना हनी चादि? १५६ 
466. दस त्रिक का स्वल्प क्या ह? ` 
467. नव तत्त्वों के भेद तथा उनका स्वरूप । १९२ 
468. जम्ब द्वीप का वेया स्वह्प है ? १९३ 
468. मेर पवेत का कया स्वहत्प है † १६९ 
470. कषाय किसे कहते द, इसका क्या स्वरूप ह ¢ १६७ 
471. कया कवे ज्ञानी मन का उपयोग करते ह्र ? १७० 
472. तीर्थकरों के कल्याणकौ के समय नरक दै किस 
प्रकार काप्रकाद होतात? १७० 
` 473. गृहस्थ के देनिक षट-कर्म | १७१ 
474. सन्दिर जी मेँ टाखने योग्य आशातनारं । १७१ 
475. जाप कितने प्रकार काह? १७२ 
416. चतुदश गुणस्थानो का स्वल्प व्याह ? १७२ 
477. आले कर्मो का स्वरूपक्यां द १७९. 


478. तीर्थकर की माता तीर्थकर कै गभं मै आति परः 


{सिचः ----- >^ 2 ^~ 
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ररीरके ५ स्थानौ से आत्मा के निंकछने का फल । 


जीव किरचने प्रकार से प्रण्योपार्जन-करताहै 
जीव किन कारणों से पापोपाजेन करताहै? 
वया देन मनुष्यवत्‌ विषय सेवन करते है † 
संसारी जीवों के मुख्य ५६३ भेद । 

धिद्धं के आह गणे कौन कौनसे 

मंदिर भँ जाने तथा प्रभु पूजन करते के साम । 
अष्ट प्रकारी पूजा के दोह त्तथा मस्त्रं। 
चीर भावनाओं का क्या स्वरूप हे ` 

श्रावक के बारह रेतो काक्या स्वह्पहै? 

£ ततच्वीं का क्या स्वरूप है ? | 


सर्वांगी पूजा की भावना तथा दोहे । 


बारह भावनाओं का स्वरूप क्या है ! 

सम्यक्त्व फे पाँच भूषणं कौनसे है ! 

वबा्ईसं अयश्षयौं के नाम्‌ । 

संम्यकेत्व के ६७ भेद । व ४ 
श्री चन्द्र फेवली का नामं कितनी चौवीसौ तंक रहेगा! 
सानव शरीरं मे रुधिरयदि कितनी-२ मात्रामेद! 
वेया एकेद्रिय जीवों के शरीरं एक समान दँ ! 
वैमानिक देवौ कौ अयुं 1 स 
कौनसा पंचेन्दरियि जीवं कौन-सी नर्म जा सकता दै! 
बारह भावना मानने वाले व्यक्तियों के नाम । 

साधु की वारह उपमाएं कौनर सीद्‌, 

चन्द्र तथा सूर्यं के विमान रत्तन वडंहं ८ 

क्वण समृद्र की गहराई मध्यमे कितनी दह! 

शिन लिन्नयाके नार नाम वौन-प्येदटे? 
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जन प्रश्नमाल्‌ः 


प्रशन 1-भातमाहै, इस का प्रत्यक्ष प्रमाणक्यां है? 


उत्तर-श्रापके दादाकेदादायागश्राप की दसवीं सौवीं लावीं पौदी 
के वुजुगे थे, इस का प्रत्यक्ष प्रमाणक्यारहै? वे नहीं थे' ठेसा 
तोभ्राप कही नहीं सकते। श्राप करहुगे किं मारी सौवीं 
लाखवीं पीढी श्रवश्य थी, कारण कि उनका प्रमाण उनके 
कार्यकेरूपमेंह्मस्वयंहीहैः। बस-उपयुं क्त प्रष्न का उत्तर 
भी यहीहै, अर्थात्‌ श्रात्मा इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं दिखने 
पर भी उसका काये तो प्रत्यक्ष दुष्टि-गोचर होता ही है। श्रतः 
ग्रात्मा अनुमानगम्य हैः प्रव्यक्षगस्य नहीं । अ्रथवा-म्रात्मा 
परत्यक्षगम्य भी हैः क्योकि मै हू, इस प्रकार का श्रनुभव हमे प्रत्यक्ष 
ही होता है। 

प्ररन 2-आत्मा का प्रत्यक्ष कायँक्याहै, जिससे करि आत्मा की 
सिद्धि होती है ? 


उत्तर--भ्रात्मा चैतन्य, ज्ञान तथा दशन गुण वाला दहै! यह गृण दूसरे 
जड पदार्थो में दृष्टिगोचर नहीं होता । ईट, पत्थर, लोहा प्रादि में 
चैतन्य-ज्ञान-दशंनादि गुणों का प्रभाव है, किन्तु हमारे स्व्यंके 
ग्रन्दर सुख, दुःख, चैतन्यादि गुणों का श्ननृभव ्रवष्य होता दैः 
इस से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। न्नात्मा के प्रत्यक्ष 
काये-रूप देखना, जानना, सुनना, उठना, बैठना भ्रादि त्रियाएु, 
जो शरीर केद्वारा होती है-जडशरीरका काये नहीं है, वलि्कि 
शरीर में विद्यमान श्रात्मा का कार्यहै। क्योकि जव मृत्युहो 
जाती टै, तव यह्‌ शरीर तो विद्यमान ही रहता है, किन्तु जानना, 
सुनना, बोलना, दुःख सुखादि का अ्रनुभव किचित्‌ भी नदीं होता 1 
क्योकि शरीर के श्रन्दर जो भ्रात्मा चैतन्य, ज्ञान, दशन गुण वाला 
था, वह्‌ चला गया एवं समस्त क्रियाएं वंद हय गईं ग्रतः दशेनादि 
तेथा स्वैच्छिक क्रिया का प्रश्रय श्रात्मा है--इस च्रनृमानसे भी 
श्रात्मा को सिद्धि होती है। 


४ । 0 वतल्लम गत्य मानां 
८. 
प्रन 3-प्रत्येक प्राणी में ज्ञान, दलेन, तथा जानना, देखना अरारि 
क्रियभ्रो का कारण प्रात्मा है । परन्तु आत्मा इच्दियों दारय 
परत्यक् दुष्टि-गोचर क्यों नहीं होता ? 
उत्तर प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही प्रत्येक वस्तुका अ्रस्तित्व मानना यह्‌ 
बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योकि वहत सी वस्तुं भ्ननुभव प्रादि अन्य 
कारणों से भी सिद्ध होती! जंसे-पवन चलतो है किन्तु 
प्रत्यक्ष किसने देखी है ? ध्वजादि हिलनेसे या शरीर मेँर्ण्ड 
प्रनृभव हीने से कहा जाता है कि पवन चलरहीहै। श्रवा 
किसी व्यवितिके पेटमें द्दंहोता होया किसी को बहुत भूख 
लगीहो तोबड़े से बड़ा डाक्टर या सिविलसजंन भीददया 
भख को प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकता तथा वहु स्वयं भी नहीं देख 
सकता, किन्तु सामने वाला व्यक्ति ददं एवं भूख प्यास को 
(इद्धियों द्वास प्रव्यक्षन होने पर भी) भ्रनसव ्रवश्य करत 
है । यह एेसी- अनुभूति है जिससे कोई कदापि इन्कार नहीं कर 
सकता । इसी प्रकार श्रात्मा भी श्रनुभव गम्य है, चक्षु प्रादि 
इन्र्यो से प्रव्यक्ष होने योग्य नहीं है । 
| | ` (आचारांग श्रुतस्कध अर-१-३-१) 
प्रशन 4--श्रात्मा का लक्षण क्या है ? | 
उत्तर--श्रात्मा स्वभाव से चैतन्य स्वप, दर्शनज्ञानस्वरूप तथा 
ञ्रविनाशी है। (ठाणांग १, सूत्र २) 
इसके अ्रतिरिक्त पूर्णं चरित्र, तप, उपयोग तथा संपूणं शक्ति भौ 
श्रात्माकां लक्षणदहै। कहा है :- 
` (उपयोगः लक्षणं' (तत्वार्थसूत्र प्र०२सू० ८) 
णं च दंसणं चेव चरित्तं च तवो तहा, 
दीरिश्रं उवश्रोगो श्र एम्रं जीग्रस्स लक्खण । 
| (नवत्व प्रकरण-गाया ५) 
प्रदन 5-्रात्मा एवं परमात्मामें क्या अन्तरदहै! 
उत्तर-परमात्मा रागादि रहित. दै तथा जन्म मरण से भी 
रहित है जवकि संसारी प्रात्मारग दष सहित दै तथा जन्म 


जेन प्रष्न माला ` मे 


मरणके चक्र मेह संसारी श्रात्मा भ्राठों कर्मो से युक्त है 
ञवकि- मुक्तात्मा (परमात्मा) सवेथा कमं रहित हैँ । एवं पूणे 
स्वभाव दशाम लोकाग्र-भाग पर विराजमानदहै। 
प्रशन 6-केषाय एवं रागादि परिणाम आत्मा कास्वभावदहैया 
विभावहै?. 
उत्तर- क्रोध, मान, माया, लोभ. एवं रागादि परिणाम मोहनीय 
कमं के उदय से उत्पन्न होते हैँ । मोह्‌ ग्रात्मा की विभाव दशा 
है। श्रात्मा कास्वभाव तो वीतरागता तथा निविकल्प दशा 
है किन्तु विभाव दशाके कारण. कषाय परिणाम होने सेभश्रात्मा 
कमवंध करता है। 
प्रहन 7-श्रात्मामें रागादिके परिणामक्योंहोते दहै? 
उत्तर-सभी संसारी ्रात्माश्नों के साथ जो पूवेकृत कर्मो की सत्ता, 
(स्थित्ति-ग्रस्तित्व) है, उन पर्वोपाजित कर्मो के उदय से रागादि 
परिणाम उत्पन्न होते है, एवं शुभाशुभ कमं का वंध होता 
रहता है । 
प्रशन 8-कमं-पसत्ता प्रात्मा के साथ कबसेहै? 
उत्तर- कर्मं सत्ता संसारी प्रात्मा के साथ श्रनादिकाल सेही लगी हुई 
है प्रतिक्षण श्रात्मा के साथ कर्मो का श्रपचय उपचय होता रहता 
हे। श्रात्मा एवं कमं श्रनादि काल से नीरक्षीरः के सदुण 
` ` संम्मिलित है । 
प्रशन 9-यदि श्रात्मा एवं कमं का सम्बन्ध  श्रनादि-कालीन माना 
जाये तो फिर अत्माकभी भीकरमसे मुक्त नहींहो सकेगी । 
--श्रात्मा श्रौर कर्मं अनंत काल तक एकत्र रहगे तथा मृक्ता- 
वस्थाको वात भिराधारहौ जायेगी । क्या समाघानदै? 
उत्तर--ग्रात्मा एवं कर्म का श्रनादि सम्बन्ध स्वभावसे नहीं है, विकि 
भ्रनादि प्रवाहुसे है! उदाहुरणा्थं---नदी मेजो पानी वतमान 
- 1, ्रागमोौ.की भाषामे इसे कामंण सरीर कहा है । 
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मेहे, क्षण वाद वह्‌ पानी निकल जायेगा तथानया पानीश्रा 
जयेगा | क्षण वाद वह्‌ भी निकल जायेगा, फिर नया पानीश्रा 
जायेगा । ठीक इसी प्रकार पूर्वोपाजित क्म उदय में प्राकर क्षय 
होते रहते हँ एवं साथ ही साथ नयानया कमं वंधभी होता 
रहता है । श्रात्मा चकम श्रनादि प्रवाहसे इट चलेभ्रारह 
है । कोई भी कमं प्रनादिकाल से घ्रात्माके साथ नहह] 
जव किसी भव्यात्मा के मिथ्यात्वं का उदय स्क 
जाये, श्रौर वहु सम्यकृत्व प्राप्तं कर क्षपक श्रेणि पर श्रारूढ्‌ 
होकर णुकलध्यान के द्वितीय भेद में पहुंच जाए, तव वह्‌ समस्त 
मोहनीय कम कानाश कर उलताहै, (इस श्रवस्था में नवीन 
कर्म बंध सुक जातारहै) जिसके परिणाम स्वरूप घातीकर्मोका 
क्षय होने पर केवल ज्ञान प्राप्त होता) एवं ग्रात्मा वीतराग, 
सर्वज्ञ दशा कोप्राप्त होता है। एवं जो श्रघाती कर्म शेषैः 
वह्‌ प्रायुष्य के ग्रन्त में म्रन्तमु हर्त के ग्रन्दर ही समाप्त हो जाते 
है भ्रौर भ्रात्मा एक समय में लोकाग्र भागकर विराजमान हौ 
जाता है! प्र्थात्‌ समस्त कर्मो सेसर्वेथा मुक्त हौ जाता दहै 
तथा पूनः कर्मलिप्त नहीं होता । 

प्रश्न 10-केवल ज्ञान के पश्चात्‌, क्या केवली भगवन्त का किसी 
भी प्रकार का कर्मबंध नहीं होता? | 

उत्तर-केवल ज्ञान के पश्चात्‌ केवली भगवन्त का मात्र प्रधाती कमं 
काही वंध होता है, जिससे प्रात्माकौ किसी भी प्रकार की 
हानि नहीं हेती । ताद्पयं यह है कि केवली भगवन्त का माति 
वेदनीय कम॑का प्रकृतिवंध तथा प्रदेश वंधदही होतादैजोकि 
महत्वहीन है । कारण कि केवली भगवन्त का कर्म, प्रथम समय 
मे वंध.टोकर द्वितीय समय में उदये त्रा जातादहै तथा ततीय 
समय मे उसकी निर्जय हौ जाती है। इसी कारण केवली 
भगवन्त का कर्मवंध क्षन्तव्य कहा गया हैं। 


प्ररन 11-शुक्ल ध्यान के कितनेनेदहं? 


जन प्रस्त माला भू 
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उत्तर - शुक्लध्यान के चारभेददहैँः 
पृयक्त्ववितकंसविचार, एकत्ववितकंनिविचारः 
सृक्ष्मक्रियाग्रप्रतिपाती एवं समुच्छिन्नक्रयाऽनिवृत्ति । 
प्रन 12-इस काल मे (पांचवें आरे मे) शुक्लध्यान हो सकता 
हैया नहीं? 
उत्तर-इस काल में शुवलध्यान की प्राप्ति नहीं हयो सकती। इसी 
कारण वत्तमान समय में मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती 1 श्राजकल 
धर्मध्यान ही हो सकता है \ म्राज की समस्त धमं क्रियाएं घमेध्यान 
मेही समाविष्ट होती दहै । 
प्रन 13-आत्मा मुक्त होने के पश्चात्‌ कहौ जाता ह ? 
उत्तर--ग्रात्मा सवं कर्मो से मुक्त होने के पश्चात्‌ लोकाग्रभाग पर एक 
समयमेंही पहुंचजाताहै) भ्रात्मा कौ यह्‌ उध्व॑गति स्वाभाविक 
ही होतीरहै। जसे-तुम्बी को सभिद्रीकालेप कर पानी मे डाल 
दियाजायेतोज्यू ज्यू मिह उतरती जायेगी, तु वी स्वाभाविक रूप 
से पानी के ऊपर भ्रा जायेगी । तथा जंसे-कुम्भार का चाक, चला 
कर छोड़ देने के वाद भी, स्वयं चलता रहतारहै,वसे ही श्रात्मा 
संसार चक्रसे छट जाने पर भी ऊध्वंगत्ति करतादै श्रौर लोकाग्र 
भाग पर पहुचकरर सदा के लिए निश्चलौ जाताहै। 
प्रशन 14-लोकाग्र स्थान (लोक का ऊपरी अन्तिम भाग) यहाँ से 
कितनी दूर रै, एवं चौडाई मे कितनाहै? 
उत्तर--लोकाग्र भाग समभूतला पृथ्वी" से सात रज्जु प्रमाणङऊंचाहै। 
एवं चौडाई मे एक रज्ज्‌ प्रमाण गोलाकार है। 
(लोक प्रकार भाग २ सग १२) 
प्रश्न 15-सिद्धसिला लोकाग्र भागसे कितनी नीची है, उसकी 
लम्बाई चौड़ाई कितनी है तथा वह्‌ किस श्राङ्ृत्तिमें दहै? 


उत्तर-लोकाग्र भाग से एक योजन नीचे सिदढधशिला है । यह्‌ गोलाकार 
है तथा पैतालीस लाख योजन लम्बी चौड़ीदहै। यह मध्य में 


1. सुमेर पर्व॑त के पासं समभूतला नामक पृथ्वीकासपाट भागदहै। 
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म्राठ योजन मोटी एवं अन्तिम किनारे पर मक्खी के पं समान 

पतली है । इसकी प्रकृति उच्टे छतर जैसी है । 


प्रशन 16-एक रज्जू का मापव्याहै ? 


उत्तर--एक रज्जू प्रसंख्यात . योजन प्रमाण है ! इसे उपमां द्वारा इसे 
प्रकार समाया गया है--तीन करोड इकासी लाख सताईस 
हजार नौ सौ सत्तर (३ ८१२७९७० ) । मन वजन का एक भार 
माना गया है! रेतेएक हजारभारकालोहै काटठोस गोला 
उपरमे भिरे भ्रौरमिस्ते गिरते कह गोला रास्ते में ६ महीने 
६ दिन ६ पहर ६ घड़ी ६ समय के पश्चात्‌ जितना क्षेत्र नाप 
कर नीचे अ्रये उसे एक रज्ज्‌ कहा गया है । सम्पूणं लोक 
चौदह्‌ रञ्ज्‌ प्रमाण ऊचादहै। 

प्रन 17-मृक्तावस्था मे आत्मा की श्रवगाहणा एवं कोर्द्‌ आकृति 
होतीदहैया नहीं? 

उत्तर--जीव के चरम शरीर की जितनी श्रवगाहणा (उचाई) हो, उस 
से & अरवगाहणा मृक्तावस्थासें श्रात्माकी होती है । तथा जिस 
श्रवस्था (खड, वैठे या लेटे रादि) मे जीव मुक्त हुश्राहौ वेसीही 
श्राकृति वहां पर होती है । | 

प्रन 18-सिद्धात्मामे तीनों योगों ेंसे कौनसा योग विद्यमान 
है? 

उत्तर--सिद्धात्मा के (मन. वचन, काया) मेँ से कोई भी योग विद्यमान 
नदीं है । क्योकि तयोदश `गुणस्थान मेँ मन की चंचलता ष्ठं 
होकर मन पूर्णं समाधिस्थ हौ जाता दै लेकिन वचन व काया 
योग विद्यमान हते ह । पश्चात्‌ चतुदश गुण स्यान मे शलेणीकरणं 
क्रिया के समय आत्मा वचन एवं काया के योगसे भी निवृत्तो 
जात, है । इस कारण तेरहवे मुणस्यान कौ सयोगी केवली काद 
श्रौर चतुर्दश गणस्थान कौ न्रयोमी केवली कटा द्‌। 


 प्ररन 19-सिद्धात्मा को बाह्य सुख साघनों के श्रभावमें किसीभी 
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. प्रकार का सुख नहीं होना चाहिये, जबकि जेनागमों में 
सिद्धात्मा को अनन्त सूखी कहा है । एसा क्यो ? 
उत्तर-संसारके सभी दुःखो का मूल कारण मनुष्य के 
मन कौ इच्छाएं हँ । मनुष्यके मन में करई प्रकार की इच्छाएं 
उत्पन्न होती रहती हैँ । पहली इच्छाएं पूणे नहीं हो पातीं कि 
ग्न्य इन्छाएं, वाकस्षनाए उत्पन्न हो उन्तीर्हँ। इसी प्रकार ससारी 
जीव इच्छश्रों तुष्णाभ्रोंके वशीभूत होकर सवदा दुःखानुभव 
करताही रहता है, एवं संकल्पो, विकन्पो के जालमे उलभाही 
रहता है । कभी भी संसारी जीव की इच्छाएं समाप्त नहीं होतीं । 
इसी कारण संसारी जीव श्रनंत दुःख सागरमें डवा रहताहे, 
किन्तु सिद्धावस्था मेँश्रात्मा को किसीभी प्रकार की इच्छाएं 
तृष्णाएं वासनाएं एवं मोह ममता नहीं होती । सिद्धावस्थामें 
ग्रात्मा, शरीर-इन्द्रियां-मन श्रादि सभी उपाधियों से रहितहै। 
वह्‌ निजस्वभाव' दशाम रमण करतादै, प्रतः युखीरहै। दुःखका 
कारण विभाव दशा है। सभी संसारी जीव विभाव दशा के 
कारण संसार में भ्रमण करते है, एवं सुखो से वंचित रहते 
हैँ । सिद्धात्मा के विभाव दशाका पूर्णतया श्नभावहोनेसे उसे 
_श्रनंतानंत श्रानंदरहै, युखदै। वह समस्त कर्मो से मुक्तहोने 
के कारण, निरावाध श्ननुपम श्रानंद का धारक हकर प्रनंतानत 
काल पयेन्त स्वस्वभावमेंही रहता दहै। कभी भी स्वभाव- 
च्यत नहीं होता । संसार के चक्रवर्ती, राजा, देव, इन्द्रादि के सभी 
युखों को इकटा किया जाये, तथा उसे अ्रनंत गुणा किया जाए 
तो भी सिद्धात्मा का सुख उस से प्रनत गुणा कहा गया है। 
प्रन 20-ग्रात्मा मृक्त होने के पश्चात्‌ लोकाग्र पर नहीं 
कर अलोकमें जाय तोक्याश्रापत्तिहै? । 
उत्तर-सभी द्रव्यो के गमनागमन मे सहायक धर्मास्तिकाय नामक एक 
द्रव्यदहै। वह लोकाग्र तक ही विद्यमान है। उससे श्नागे श्रलोक 
1. श्रामा निजस्वभाव से अनंत जान, श्नतंत दर्थन, प्रनत वीयं (शत्र). 
भनत सुख एवं बरीतरागता से परिपूणं है । 
। † (स्यााद मंजरी की टीका) 
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से उस द्रव्य का ब्रभाव होने से, मुक्तात्मा प्रागे गति नहीं करता, 
ग्रतः लोकाग्र पर दही ठहर जातादहै। 

प्रश्न 21-जवकि मृक्तात्मा मे अनते वीर्य (लवित) माना गया 
है। तो धर्मास्सिकाय की सहायता .के विना भी वहं 
स्वशक्ति से श्रलोक्राकाड में ऊध्वेगमन क्यो नहीं करता? 
उत्तर-वस्तुस्थिति यंह है, कि सभी कायं नियमानुसार दही होते दै। 
नियम विरुद्ध कोई भी कार्यं नहीं होता । जैसे-मछठली मे चलने कौ 
रावित स्वाभाविक दही है) किन्तु फिर भी व्ह पानी कै प्रभावमें 
गत्तिमान्‌ नहीं होती । इसी प्रकार मुक्तात्मा मेँ सनंत शित होने 
पर भी सहायक द्व्य के श्रभाव मे उक्षकौ उर्वंगति नहीं हौ सकती । 
यदि सहायक द्रव्यके रभाव मेँ गति मान भीली जाय, तो 
ग्रलोक (जिसका प्रमाण अ्रनंतानंत रञ्ज्‌ रै, जिस का कहीं परं 
शो श्रत नहीं है) म वह्‌ रुक्तात्मा किस स्थान पर किस कार्ल 
मे जाकर ठहरेगा ? उसकी गति निरन्तर चालू दी रहेगी, जी 
कि सर्वथा श्रसम्भव एवं श्रमान्यहै। अतः श्रागमों के कथन में 
श्रद्धा रखकर साधना के मा पर चलने मे ब्रात्म्हित है । तथा 
यही तर्कं संगत भी है 1 (प्रनुयोगदार) 
(उत्त यध्ययन सूत्रग्र° २८ गा-७-१ २) 
प्रद्न 22-कर्मक्षय करके जीवात्माएं मोक्ष मे जाती रहैगीतो 
वहु पर सक्त श्रात्माएं बहुत हो जाएंगी । तोवे सभी 
परमात्मा वहां इक्र कंते रहैगे 
उत्तर--यह ठीक है कि जेन दशन मुक्तात्मा को ही परमात्मा मानता 
है, दूसरा कोई भी संसार का कर्ता हर्ता परमात्मा जन दवान्‌ 
को मान्य नहह) नौर जेन दर्णनानुसार मोक्ष मे वर्हूत हा न्ह 
अ्रनंत मक्तात्माएं ह! वह समी परमात्मा ल्प होने मे घरं 
परमात्मा मानने से कोई श्रापत्ति नीं है 1 यह ठीकदैकिलाकर्म 
व्यवहार से एक परमात्मा माना गयादहै\ जन दर्शेन भौ सभा 
मवत ग्रात्रं का दर्शन, ज्ञान समान दने से एकं ही स्वमा 
तथा स्वरूप की दुष्टिते एक परमात्मा मान कन्त द। चिन्त 
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निश्चय से प्रत्येक मुक्तात्मा परमात्मा है । अ्रतः जेन धरं श्रनंत 
परमात्मा भी सानतादहै। 

प्रन 23-मुक्तात्माओं के रहने का स्थान लम्बाई एवं चौडाई 
मे कितनाहै? 

उत्तर- जितनी लम्ाई चौडाई श्रढाई दीपोंकीरहै, उतना ही क्षेत 
मुक्तात्माश्रों का है। भ्र्थात्‌ पेतालीसर लाख योजन क्षेत्र में 
सिद्धात्मा विराजमान हैँ । 

प्रद 24-मृक्तात्माओं का क्षेत्र सीमित होने से क्या अनन्त 
आत्माओं के रहने में क्षेत्र संकरचित नहीं पडता होगा ? 
तथा क्या उन्हं परेशानी नहीं होती होगी ? 

उत्तर- नहीं, कभी नहीं । कारण कि भ्रात्मा म्ररूपीटहै। भ्ररूपी पदार्थं 
क्षेत्र को रोकते नहीं हैँ । उदाहरणार्थं, किसी कमरे में विजली 
काप्रकाशदहै। सारसा कमरा प्रकाशसे परिपूर्णं है। यदि उस 
कमरे मं ग्रौर प्रकाश कर दिया जाये तो क्या वह्‌ प्रकाश उस 
कमरे मे समाएगा या नहीं? तो कहना होगा कि वह्‌ प्रकाशमभी 
उसी कमरेमे श्रवश्य ही समाएगा। विजलीश्रादि का प्रकाश 
रूपी पदार्थं है । जव वही स्थान क्षेत्र) को नहीं घेरता, तो फिर 
ग्ररूपी पदार्थोकीतो वातदहीक्याहै ! भ्र्थात्‌ श्ररूपी द्रव्य ग्रात्मा 
क्षेत्र को नहीं रोकती ्रतः मुक्तात्माप्नों को भी संकूचनकी 
परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता । 

प्रदन 25-जनदरन की मान्यताहै कि अनादि काल से ग्रनंत 
भव्यात्माएं क्मक्षयकरके मोक्ष मेंजा चुकीटैं तथाजा 
रही हें । किसीकालमें भी महाविदेह्‌ कीश्रपेक्षासे मोक्ष 
मागे बन्द नहीं होता है1 एवं वृक्तात्मा पनः लौट कर 
संसार मे कभी नहीं आती । तो क्या कभी एसा समय नहीं 
आ जायेगा कि समस्त श्रात्माए्‌ं मोक्ष में चली जायेयी 
भ्रोर यह्‌ संसार श्रात्माओं से खाली दहो जायेगा ? 
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गन 

उत्तर-- नदी, कभी नहीं । ्रनेतानंत कालस यही क्रम चलाभ्रारहाहै। 
प्रनत म्रात्माएं मोक्षम जा चुकी हैँ । भविष्यके अनंत काल में 
श्रन॑त ब्रात्माएं मोक्षमे ज्येगी, तो भी यह्‌ संसार जीवों मे कभी 
खाली नहीं होगा । जँनागमों का कथनहै कि इस चौदह रजन्‌ 
लोकं मे अ्रसेख्यात गोले सूक्ष्म निगोदके हैँ! एक एक गोले में 
ग्रसख्यात निगोद के शरीर है । एक एक शरीर में ्रनंतानंत जीव 
हैं रौर एक निगोद शरीर का भ्रनंतवां भाग श्रमी तक सक्षम 
गया है । ग्रनंत कोई सामान्य संख्या नहीं है! अनंत मेंसे ग्रन॑त 
निकाल देने पर भी शेष ग्रनंत ही रहेगा उदाहरणाथं, जपै 
समय का प्रवाहु भ्रनादिकालसे चलाभ्रारहारहै। भृतकाल में 
ग्रन॑तकाल व्यतीत हो चुका है! भविष्य का शेप काल 
भी श्रनंतहीहै। जिस प्रकार समयका भ्रन्त प्रसम्भवदहै, उसी 
प्रकार संसारी जीवो का ग्रन्त भी ग्रसम्भवहीहै। यदिसमयका 
ग्रत श्राजयेगातो फिर संसारी जीवोंकाभी म्रन्त मान तेना। 
प्राकाश को सभी दशन मानते हँ किन्तु स्राकाश का ग्रन्तिमि छोर 
कभी किसीनेमानाया देखा नहींदै। भ्राकाणश ग्रनंतानत दै) 
इसी प्रकार जीव भी श्रनतानंत है । 

प्रन 26-मुक्तात्माएं अधिक दह, यासंसारी श्रात्माएं अधिक 
ह? 

उत्तर--जंन दर्णन श्रवेक्षावाद (ग्रनेकान्तवाद) को लेकर हर वस्तुकरा 
निरूपण करता है । इसी कारण एक श्रपेक्षा ते संसारी ब्रात्मापं 
प्रधिक हैँ) दूसरी श्रपेक्षा से मुक्तामाएं (मोक्षमे) स्रधिकरं 
ससारी जीवभीदो प्रकार कैट व्यवहार राशि वत्ति, तथा 
ग्रव्यवहार राशि (सुश्म निगोद) वाले । व्यवहार राशि वाच ज 
की श्रपक्षा मोक्ष मे श्रधिक ्रात्माएं हं तथा प्रव्यवहार राशि 
वाते जीवों की श्रपेक्षा मोक्ष में ब्रात्साएं कमह । संसारम 
ग्रधिक दै। | 

मरन 27-व्यवहार रारि तथा अव्यवहार रादि वलिजीवोमें 


 क्याभेदद? 
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उत्तर- संसार मे जीवदो प्रकारके है । त्रस' एवं स्थावरः । स्थावर जीवों 
केदो भेदरँ-सृक्ष्प एवं वादर । स्थावर वादर जीव जो सवेदा 
उपयोग मे श्राते ह। जसे, महरी-पानी-पृथ्वी-श्रग्नि-वनस्पति, 
वायु । दादर वनस्पति में पाचों प्रकार की काई (जो पानी के उपर 
ग्राती है) एवं समस्त कंदमूलादि का समावेश होता है 1 यह 
व्यवहार राशि है। सृक्ष्मस्थावर वह्‌ है, जो समस्त चतु दश रज्जू 
लोक मे व्याप्त है! तथा वह्‌ किसी भी उपयोग में नहीं म्रा सकती 
एवं छद्‌पस्थ के दुष्टिगोचर नहीं है। उसेही ्रव्यवहार राशि 


वाले जीव कहा गया है । 
(जीवाभिगम सूत्रापन्नवणा टीका) 


इस निगोद सूक्ष्म का संक्षिप्त वणेन प्रष्नोत्तर 25 मे देखें } 

प्ररत 28-सृक्ष्म निगोद के जीवों की उत्कृष्ट व जघन्यायुष्य“ 
कितनी? 

उत्तर-- सूक्ष्म निगोद जीवों कौ उक्ृष्ट तथा जघन्यायुष्य भ्रन्तम्‌ हृत्त 
प्रमाणही है । तथा यहं जीव एक श्वासोच्छवास में कु ग्रधिक 


सत्रह॒ (१७) भवं करता है । (जीव विचार प्रकरण, गा. १४) 
प्रन 29-उक्छृष्ट अंतर्मुहुर्तं तथा जघन्य अंतम्‌ हर्त का समय 
कितनादहै? 


उत्तर--नव समय का जघन्य ग्रन्तमुहृत्तं है तथा ४ मिन्ट मेषएक 
समय न्यून (कम) को उत्कृष्ट श्रन्तमु हूर्तं कटते हैँ । 
प्रश्न 30-बादर निगोद वाके जीवों का उक्छरृष्ट व जघन्यायुष्य 
कितनादहै? 
उत्तर--वादर निगोद (साधारण वनस्पति) वाले जीवों का उक्छृष्ट व 
जघन्यायुष्य एक श्रन्तम्‌ हूर्त प्रमाण ही दहै। 
प्रन 31-वादर पृथ्वीकाय का उत्कृष्ट व जघन्यायुष्य कितना 
है, तथा उनजीवोकेशरीरकी भ्राकृतिकंसीहै? 
उत्तर--वादरः पृथ्वीकाय कौ उत्कृष्ट भ्रायु वाईस हजार (२२०००) वपं 
“ है 1 तथा जघन्यायु अन्तमु हृत्तं प्रमाण होती है \ इन जीवों कौ 
1. चलने फिरने वाने, 2. स्थिर, 3. श्रधिक ते श्रधिक, 4.क्मसेक्तषण 
5. स्यूल। 


0 कि किरिः धि 2 0 द 
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प्राकृति ग्रधेचन्द्र सदश एवं मसुर सदृश होती 
(जीव विचार प्रकरण, गा. ३४) 
पररन 32-बादर भ्रप्‌काय (जक के) जीवों की उक्छरृष्ट व जघन्या- 
युष्य कितनी है ? तथा इन के शरीर की आषृति कंसी है ? 
उत्तर--वादर्‌ श्रप्काय कौ उक्छृष्टायुष्य सात हजार (७०००) वं है । 
एवं जघन्यायष्य भ्रन्तमु हृत्त की है तथा शरीराकृति पानी के 
बृद्बृदे के सदणरै। (जीव विचार प्रकरण) 


प्रशन 33-बादर तेउक्राय श्रग्नि) जीवों की उक्करृष्ट व जघन्या- 
युष्य कितनी है, तथा शरीरारृति कंसी है ? 

उत्तर--वादर तेउकाय (्रग्नि) जीवों की उच्कृष्टायुष्य तीन दप्निहै 
एवं जघन्यायुष्य मात्र भ्रन्तमु हृत्त प्रमाण है तथा शरीराकरति सूर 
के सद्शरै। (जीव विचार प्रकरण, गा. ३४) 





प्रशन 34-बादर वायुकाय कौ उक्छरृष्ट व जघन्यायुष्य कितनी है 


तथा शरीराकृति केसी दै ? 

उत्तर-वादर वाउकाय जीवों कौ उक्कृष्टायुष्य तीन हजार (२०००) 
वपं है तथां जघन्यायुष्य अन्तम हूत्तं है । इनकी शरीराकृति ध्वजा 
के सदुश दहे) (जीत विचारं प्रकरण, गा. ३२८) 

अदन 35-वनस्पति काय जीवों के कितने भेदरह ? 

उत्तर-- वनस्पति जीवोंकेदो भेद टै, प्रत्येक तथा साधारण । 

प्रन 36-प्रत्येक वनस्पतिकाय जीवो को उत्कृष्ट व जघन्यायुप्य 
कितनी है, तथा शरीराङृति कसी? 

उत्तर--प्रत्येक वनस्पति जीव की उक्कृप्टायुप्य ` दम हार वकं 
(१००००) है । जवन्यायुष्य म्रन्तम्‌ं हृत्त प्रमाण है । तथा नराकृति 
विविध प्रकारकी ह । ~ (जीव विचार प्रकरा) 

प्ररन 37-प्थ्वीकायादि -पांचों स्थावर. जीवौ की उत्छरष्ट व्र 
जघन्य अ्रवगाहणा (ऊंचाई) कितनीदैः 
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उत्तर--पृथ्वी काय, म्रपूकाय, तैउकाय, वाउकाय, इन चारों स्थावरो 
को उत्कृष्ट व जघन्यावगाहणा प्रंगुल के ग्रसंख्यातवें भाग जितनी 
है । किन्तु वनस्पतिकाय की उक्करृष्ट श्रवगाहणा एक हजार 
(१०००) योजन एवं जघन्यावगाहणा भ्रंगूल का प्रसंख्याता 
भाग जितनी हो सकती है । (जीव विचारं प्रकरण) 
प्रन 38-दो इन्द्रिय वाले जीव कौन कौन सेर, तथा उनकी 
उत्कृष्ट व जवन्यायुष्य कितनी हो सक्ती है ? 
उत्तर-समुद्रमे पैदा होने वाले सीप, कोडी, शंख, गिडोए एवं पानी 
मे रहने वाले पूरे श्रादि' द्ीद्रिय प्राणीरहैँ। इन जीवों के शरीर 
तथामुहही होतादहै। ईन की उक्करृष्टायृष्य बारह वष, एवं 
जधघन्यायुष्य भ्रन्तमुंहृत्तं हो सकती है । 
। (जीव विचार प्रकरण, गा. १५) 
पररनं 39-तीन इन्द्रिय वके जीव कौन कौनसे, तथा इनकी 
उत्कृष्ट व जघन्यायुष्य कितनी है ? 
उत्तर - तीन इन्द्रिय वाले जीव-कीडे, मकोडे, कानखजूरा, धान्य में 
वैदा होने वाले जीवादिष्हैँ। इन जीवो के शरीरः मुह्‌ एवं नाक 
यह्‌ तीन इन्द्रियां होती हैँ । इनकी उक्कृष्टायुष्य उन्नचास (४९) 
दिन की है । तथा जघन्यायुष्य श्रन्तम्‌ हुर्त हो सकती है । 
(जीव विचार, गा. १६-१७) 
प्रश्न 40-चार इन्द्रियवाठे जीव कौन कौनसे है, तथा इनकी 
उत्कृष्ट व जघन्यायुष्य कितनी है ? 
उत्तर--चतुरिनद्रियः जीव-मक्खी, मच्छरों की सभी जातियां, पतग, 
1. काष्ठमें पैदा होने वले जीव, तथा शरीरके जख्मोंमे षदा हने वाले 
जीवादि । 
2. तीन इद्द्रियमे, खटमल, ज, लीढ, विष्ठा कीडे, एवं लाल रग वाली 
वीर व्होटी श्रादि हैँ, 
3. चतुरिद्द्रिय जीवकेदधःया ग्राठ पाव होते हँ! तीन इन्द्रिय जीवरके. 
चारतथाद्धःपैरदटौतेर्है। दो इच्धरिय जीवोंके प्रायः वैर नहीं हते. 


१ ४ ~ ~ ~ प्र क | 
सत्लेभ प्रन्य पालः 


न मोककककककककककककके ~ 
टिङ्डी, विच्छ्‌, तत॑ये, भिरड) श्रादि टँ! इन जीवों के णर, 
म्‌ हः नाक, भ्रखि यह्‌ चार इन्द्रियां होती है । इनकी उक्ृष्टायृप्य 
छः महीने है तथा जवन्यायुप्य अन्तम्‌ हर्त ह । 
(जीव विचार प्रकरण, गा. ३५) 
प्रन 41-पचेन्रिय जीवो के कितने भेदै? 
उत्तर पंचेन्द्िय जीवों के चार भेद हँ! देवता, मनुष्य, तिर्यच एवं 
नारकी । इन जीवो के शरोर, मुहु, नाक, आरं तथा कान यू 
पाच इच्दरियां है। (जीव विच।र प्रकरण) 
परडन 42-देवता कितने प्रकार केहोते है, तथा उनकी उत्कृष्ट 
व जघन्यायुष्य क्रितनी हौ सक्तीदहै ? 
उत्तर - देवता चार प्रकारकेदहोते टै वंमानिक, ज्योत्तिप, भवनपति 
एवं व्यन्तर । देवताग्रौ री उक्छृष्ट श्रायुप्य तैतीस सागरोपम 
तथा जघन्यायुष्य दस हजार (१००००) वप हो सकती है 
(जीव विचार प्रकरण, गा. ३६) 
प्रदन 43- मनुष्यो की उत्कृष्टागृष्य व॒ जघन्यायुष्य कितनी हो 
सकती है, तथा उनकी अवगाहूना कितनीदहे? 
उत्तर--मनुष्यदो प्रकारके टँ च्रकर्मभूमिज (चुगलिकः) तथा क्म 
भूमिज । युगल्िक मनुष्यो की उच्छ्र्टायुप्य तीन (२) पट्योषम 
तथा जघन्यायुप्य पल्योपम का प्रसंख्यात्तवां भाग वपं दौ सक्ती 
है । उनके णरीर की सचाई, उल्रष्ट तीन कोस तथा जघन्य 
ऊंचाई प्राठः सौ (००) धनुप द्र) कर्मभूमिजं मनुष्यों की 
करोड़. पूर्वः तथा जवन्यायुप्य चन्तमु हृतं टौ 
ऊंचाई उच्छरष्ट ५०० धनप एवं जघन्य दो ह्ाध 


4 १] 


(नीव विचार प्रकरण, गा. ३६. 


पवुत्कन्टायपत्य एकर 
< (चे ( य ष + 
सकती (| की 
तीटहै1 इनकी 

ह सक्ती दं । 
1. कमं भूमि-जहां वद्र नेखनव द्विदा, 


2. कोसि 2 मील, 3. कौर 
ग चौरासी लाद गृणा क्ननेनेनोुण्न्न निकलता, 
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प्ररन 44-पूर्वो की भ्रायुष्य वाके सनृष्य, क्या आजकल भी 
विद्यमान? 

उत्तर-भरत क्षेत्र वत्तेमान विश्व की श्रपेक्षा से भ्राजकल (वतमान काल 
मे) पूर्वा की भ्रायुष्य वाले मनुष्यों का श्रभाव है । किन्तु महाविदेह 
क्षेत्रो मे श्राज भी पूर्वां कौ श्रायुष्य वाले मनुष्य विद्यमान हैं| 

वरदन 45-तियेञ्च पंचेन्द्रिय जीवों की उत्कृष्ट व जघन्यायुष्य 
कितनी हो सक्तीरहै? 

उत्तर-तिर्यंञ्च पंचेन्द्रिय जीवमभीदो प्रकार केह । कर्म-भूमिज एवं 
ग्रक्मभूमिज । कमं भूमिज ति्थेञ्च पांच इन्द्रिय वालों की 
उत्कृष्टायुष्य एक करोड़ पूवे तथा जघन्यायुष्य ग्रन्तमु हृत्त हैँ । 
ग्रकमं भूमिज तियंञ्च पचेन्दरियो की उक्कृष्टायुष्य तीन (३) 
पल्योपम तथा जघन्यायुष्य एक॒ पल्योपम का ्रसंख्यातवां भाग 
है । (जीव विचार प्रकरण, गा. ३६) 

प्ररन 46-नारकी जीवों का उत्कृष्ट व जघन्यायुष्य कितना है, 
तथा नरक में पुरुष अधिकटैँयास्त्रियां अधिक? 

उत्तर- नारकी जीवों का उक्कृष्टाय्‌ष्य तेतोसर सागरोपम है तया 
जघन्यायुष्य दस हजार वषेहै। नरक मस्ती पुरुष जातिका 


सवेथा श्रभाव है, वहां पर सभी नारकी नपुसकद। 
(जीव विचार प्रकरण) 


प्ररन 47-देवताओं की उत्कृष्ट व॒ जघन्य अवगाहणा (ऊचाई। 
कितनी हो सक्ती दहै? 
उत्तर--देवता्रो के शरीर की उक्छृष्ट म्रवगाहणा (ऊंचाई) सात हाथ 
तथ जघन्यावगाहणा एक हाथ हौ सकती है । 
(दण्डक प्रकरण, गाथा ६) 
प्रन 48-सम्मूच्छिम मनृष्य कहां पर पदा होते है, तथा इनक 
जघन्योल्छरृष्ट रायु तथा शरीर की ऊंचाई कितनी है 


उत्तर--सम्मूच्छिम मनुप्य चौदह) प्रकार के गन्दे स्थानों में वैदा होत 
दं । इनकी जघन्य तथा उक्छृष्ट ब्रायुष्य ्रन्तमृ हृत्तं होती है । 
इनको श्रवगाहणा प्रंगुल का अ्रसंख्यातवां भाग प्रमाण होती है। 
यह जीव श्रत्यन्त सूक्ष्म होने मे चर्मेचक्ु्ो द्याया दृष्टिगोचर 

नहीं हौ सकते । केवलि-गम्व ही ह | 
(जीव विचारं प्रकरण, गाधा २३) 
प्ररत 49- तिर्यञ्च पंचेद्दरिय जीवों की जघन्यो्छरष्ट अवगाहणा 
(शरीर की ऊंचाई) कितनी है, एवं तियैञ्च पंचेन्द्रिय के 

कितनेथेदर्है? 
उत्तर--तियंञ्च परचैन्द्रिय जीवों के पांच मेद है जलचर, स्थलचरः, 
चतृष्पद,खेचर.भृजपरिसपं उरपरिसपं । जलचर एवं उरपरिसपं की 
उक्कृष्टावगाहृणा एकं हजार योजन होती है । स्थलचर चतुष्पद 
कीः कोस, खेचर की नवघ्रनृप, भुजपरिसपं की नवे कोसदहौ 
सकती है । इन सव की जघन्य ग्रवगाहणा प्रवल का अ्रमस्यातयां 
भाग कही है । यह्‌ उच्छृष्ट चरवगाहणा, स्वयंभूरमण (मध्य लोक 
के ्रन्तिम समुद्र) समुद्र की श्पे्ना; देव कुरु, उत्तर कुरुक्षेत्र कौ 
पेक्षा तथा भरत स्त्र मं भ्रवसर्िणी कालके प्रथमश्रारेकी 
श्रपेक्ना से सममनी चाद्िषएु। (पर्नवणा पद १ सूत्र ३२ से ३६) 
(उत्तराध्ययन ग्रध्याय ३६ गाथा १६९-१७२) 
प्ररन 50 -नारकी जीवों की जघन्योच्छृप्ट अवगाहणा कितनी है ? 
उत्तर--नारकी जीवो की उक्कृष्ट अ्रवयाहूणा पचि सौ धघनृपदु एवं 
जयन्यावगाहणा तीन हाथ हो सक्ती दै । 

प्रशन 51 -देवरता, मृत्यु के प्ररचात्‌ कहां कहां पर पदाहो सक्ते 


£ ध ५ 1 य्य (1 म्र {~ --> ॐ 
1. ¶-विष्ठा, द्-पेशाव, देकः, नाक का मैल, भ-वमन, वित्त, पीय, 








विगडें हृष्‌ घाव केतून्‌ मेँ, स-षूनिरि मे, दवीं ते, पृर-जवग्ति 
करीरे, ११-स्यी वृर के समागमम, प२-नयदर के न्दान म, १३ 
पृद्यलो चे, १४-नमस्त चलुसिर्मनों म । 


नि) 


हपु वीयं के 
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उत्तर--देव एवं देवीयां मरने बाद पांच दण्डकोंमे ही पेदा हो सकते 

है । अरन्य किसी दण्डक मे पदा नहीं हो सकते 1 पांच दण्डक यह्‌ 

है । पृथ्वी काय, ग्रपकाय, वनस्पतिकाय, पचेच्धिय मनुष्य तथा 
पचेन्रिय तियेञ्च । 

(दण्डकं प्रकरण) 


` प्रडन 52-विस्तार पूवेक देवताओं के कितने भेदै? 


उत्तर--वारह्‌ प्रकारके वैमानिक देवर । नवप्रकार के ग्रं वथकदहं। 
पांच प्रकारके अ्रनुत्तर देवरैः, दस प्रकारके ज्योतिष, दस 
प्रकार के भुवनपति हैँ । सोलह प्रकार के व्यन्तर वाणव्यन्तर हैँ । 
दस प्रकार के तिर्यकजु भक हैँ\ नव प्रकार के लोकान्तिकदहैं। 
तीन प्रकार के किल्विषक हैँ । पन्द्रह प्रकारके परमाधार्मिकदहैं। 
इस प्रकार नवानु प्रकार हुए, पर्याप्त एवं श्रपर्याप्त भेद करनै से 
कल एक सौ ग्रठानवें (१९८) भेद देवताश्रो के होते हैँ । 

। (जीव विचार प्रकरण, गाथा-२४) 
प्ररन 53-मनुष्य मर कर कहां कर्हाँ पदा हो सकता है ? 
उत्तर--मन्‌ष्य मर कर, देवता मे, नारकी में, मनुष्य मे, ति्थैञ्च पचे 

न्द्रियिमे, दो इच्दरिय मे, तीन इन्द्रियम, चौरिन्द्रयमे, पृथ्वीकाय 


मे, म्रपकाय मे, वनस्पतिकाय मे, पेदाहो सकता है । प्र्थात्‌ तेड 
काय तथा वाउकायमे पदा नहींहो सक्ता। ` 


(दण्डक प्रकरण गाथा-३ ८, पृष्ठ ८६) 


प्रन 54-तियेञ्च पंवेन्द्रिय मर कर कर्हां कहां पर पेदाहो 
सकता है ? 

उत्तर--तियंञ्च पचेन्दरिय मर कर वारो गतियो मँ उत्पन्न ह्ये सकता है 
ग्रथति देवगति मे, मनुष्य गति मे, पशु मति मेगनरक में । तिर्यञ्च 
पंचेन्द्रिय मास्व सहस्त्रार देव लोक तक जा सकतारहै। इससे 
उपर के देव लोक में नहीं जा सकता । 


(दण्डक प्रकरण गाथा ३८१ पृष्ठ ८६} 
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प्रन 55-नारकी जीव मरकर कहां कहां पर पैदा हयो सकते 
त्थः 
उत्तर--नारकी जीव मर कर गभज मनुष्यमें या गभज तिर्येचंमेही 
पैदा हो सकते है 1 श्रन्थ किसी भी गति में पैदा नहीं हो सकते । 
प्रश्न 56-जीवात्मा किस कारणसेनरकमेजाताहै? 
उत्तर-नरकमे जाने के चार कारण हैँ महापारिग्रहु, महारम्भ, 
सारम्भ, पंचेन्द्रिय का वध, मांसाहार तथा रद्रध्यान करते वाला 
भीनरकमे जता है। (सोद्रध्यानब्र्थात ्रति बरे विचार) 
(ठाणांग-४ उद्देश्य-४ गाथा ३७३) 
प्रशन 57-तिययंञ्च गतिम जनेिकेक्याकारणरहै? 
उत्तर--गृढ हदय वाला, (जिसके हदय की वात कोईभी न जान 
सके), कपट से लोगों को ठगने वाला, गुणवान पर भी ईर्ष्या, 
देष करने वाला नाप तोल कम प्रधिक लेने देते वाला, तियेञ्चगति 
मे जातारहै। (ठाणांग ४ उद्र -४, गाथा-२७३) 
मदन 58-मनुष्य गति में जीव किस किस कारणो से पैदा होता 
उत्तर--हूदय का सरल स्वभावी हो, दयावान ही, गणवाणों षर स्नेह 
रखने वाला हो; स्वभावसेनस्रहो, भद्र प्रकृति वालाहो,. वहु 
जीव मर कर मनुष्यं बन सकता है । 
। (णाग ४, उद्र ४, गाथा ३७३) 
प्रशन 59-देव गति से पैदा होनेके क्याक्याकारण है? तथा 
क्या गृहस्थ भी देवगति मे जा सकता ह ¢` 
उत्तर-गृहस्थ तथा साधु दोनों देव गति मे जा सक्ते हँ प्र्थात्‌ सराग 
` संयमी, देशः विरति तथा श्रज्ञान तप करने वालाः श्रकाम निजरा 


` करने वाला देवगति मे जा सकताहै। . . 
(लाणांग ४-३-४, गथा ३७३) 
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प्रशन 60-अनादि काल से आत्मा के संसारपरिश्रमणकाक्या 
कारण? 

उत्तर--भ्रात्मा के संसार परिभ्रमणकामूल कारण रागद्रष ही दै) 
रागद्वेष व कषाय के परिणाम होनेसे नया नयाकमं वंध होता 
रहता है एवं इसीलिए कमं बंध के पांच कारण कटे हु । मिथ्यात्व, 
श्रविरति, प्रमाद, कषाय, योग । 


प्रन 61-जन्म-मरण से मुक्त होने का क्याउपायहै ? 


उत्तर--जन्म मरण से मकिति का वास्तविक उपाय सम्यग्दशेन, सम्य 
ज्ञान, सम्यग्चारित्र है । तत्वाथे सूत्र के प्रथम श्रध्याय के प्रथम 
सूत्रमे ही श्री उमास्वाति जी महाराज ने कहा है सम्यग्दशंन 
ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मागेः। 


प्रशन 62-सम्यण्दरन की क्या परिभाषा है तथा सम्यग्दृष्टि का 
क्या लक्षण? 

उत्तर-सम्यग्दशेन श्र्थात्‌ सच्ची दुष्ट, भ्रात्म स्वरूप का सच्चा दृष्टि 
कोण, स्वपर का भेद विज्ञान । चैतन्य तथा जड़ का वास्तविक 
स्वरूप समभ कर उस पर पूर्णं श्रद्धा करना | तत्वाथंश्रद्धार्णं 
सम्यग्दशेनं, यह भी तत्वाथसूत्र काही कथनदहैःकि जो तत्वोंकी 
श्रद्धा है । वह सम्यग्दशंन है। 


सम्यग्दृष्टि ग्रात्मा पांच लक्षणों से युक्त होता है! शम-संवेग- 
निवेद, अ्रनुकम्पा, भ्रास्था । 

- .शम--श्र्थात्‌ सम्यग्दृष्टि कषाय ग्रधिक प्रवल नहीं होते उसके कोध । 
मान-मायां लोभ शीघ्र शांत हौ जाते हैं। 


संवेग--म्र्थात्‌ वह ्रात्मा मोक्षाथिलाषी होतादहै। संसार के 
सुखो को तुच्छ समता है । यहां तक कि वहं राजा चक्रवर्ती तथा 
देवेन्द्रादिके सुखोंकी भी इच्छा नहीं करता! मात्र मोक्च सुद 
क्म इच्छा रखता है । 
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निर्वेद सम्यग्दृष्टि ्रात्म-सांसारिक सुखो को दुः का कारण 
मानता है तथा निलंप रहता है । सुखोपभोग करते हए भी भोगों 
के प्रति सवेथा श्रनासक्त रहता है। | 
प्रनुकम्पा--सम्यग्दुष्टि ्रात्मां का हृदय दयावान होता है। दुःखी 
को देख कर उसका हृदय कांप उता है । वंह यथां शकविति तन- 
मन-धनं द्वारा उसके दुःख को दूर करने काप्रयत्न करताहै। 
ग्रास्था- सम्यग्दृष्टि प्रात्मा देव, गूरु, धमं में पूणं श्रद्धावान होता 
है तथां बहु छः बातों मे श्रद्धा रखता है। श्रात्मा है, वह निचय दहै, 
कमं का कर््ताहै, कमं का भोगतादहै, श्रात्मा सवं कर्मों से मूक्त 
होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तथा मोक्ष का उपाय भी है । 
(योग शास्त्र प्रकाश २, गाथा-१५) 
प्रहन 63-गुणस्थानों की कुल संख्यां कितनी है, तंथां सम्यग्दरंन 
कौन सा गुणस्थान है ? 
उत्तर-सम्यग्दशेन चतुरथेगुण स्थान है, तथा कुल गुणस्थान चतुदश है . 
यह्‌ निम्न प्रकारसे हैँ 
मिथ्याच्व, सास्वादन, मिश्र,. ्रविरति सम्यग्दृष्टि, देशविरति, 


` सवं विरति (प्रमत्त), श्रप्रमत्त, श्रपूवेकरण-म्रनिवृत्तिकरण,. सृक्ष्म- 
सपरायण, उपशान्तमोहः क्षीणमोह, सयोगीकेवली, भ्रयोगी केवली 


(प्रवचन सारोद्धार हार ८९-९०; गाथा ६९४-७०८) 
 प्रदन 64-गुणस्थान क्या वस्तु है? 
उंततर-भ्रात्मा के विशेष शुभाशुभ (परिणति) परिणामोको ही गुण- 
` स्थान कहा गया है । एवं निश्चयनय से यह्‌ क्रियान्नों का विषय 
नहीं है । 
प्रदन 65-जीव का मरण किच किस गुणस्थानमें हो सकता है ? 
उत्तर--जीव का मरण तीन गृणस्थानों को छोडकर श्रन्य सभी गुण- 
स्थानौ में हो सकता है । वह्‌ तीन गुणस्थानों के नाम निम्न प्रकार 
सेहे 
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सिश्नगुणस्थान, क्षीणमोहगुणस्थान तथा सयोगी केवलौ गुणस्थान, 
इन तीन गुणस्थानों मे जोव की मृत्यु नहीं हो सकती । 


प्रन 66-परभव में कौनसा गणस्थान साथजा सक्ताहै? 
उत्तर- मिथ्यात्व, सास्वादन, संम्यग्दशेन, यह तीन गुणस्थान ही,म्र्थात 

इनमेमे कोई एक गण स्थानि पर भंवमें साथ जा सकताहै। 
प्रन 67-सिद्ध भगवान का गुणस्थान कौनसादै? 


उत्तर-- सिद्ध भगवन गुणस्थानातीत श्रवस्थाको प्राप्त हैँ । श्र्थात वहु 
परम विशुद्ध म्रात्मदशामे मग्न हैँ । जिस प्रकार व्यक्ति महल 
की सभी सीदीयां पार करके मंहलमें प्रवेश कर जाताहै। वैसे 
ही सिद्ध भगवान साधना की चतुदश श्रेणियों (गृणस्थानों) को 
पार करके श्रपने ग्रन्तिम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके ह| 


प्ररन 68-सम्यग्ददन कितने प्रकार कांहै ? 


उत्तर-सम्यग्दशेन के श्रनेक भेद बताए गये हैँ । किन्तु मुख्यदोभेद ही 
श्रधिक महत्वपुणे है, व्यवहार संम्यग्दशेन तथ। निश्चय सम्यग्दशेन । . 
व्यवहार सम्यग्दशन, वाह्य व्यवहार से दुष्टिगोचर हो सकता है । 
जसे ्ररिहुन्त देव की पुजा, उपासना, नमस्कार महामन्त्र का 
जीप करना, जेन दशनानुसर क्रियाएं करनी, नियम, पच्चक्वान 
करने, पाच मंहीत्रत धारी, केचन, कामिनी के त्यागी, भिक्षावृति 
से निर्वाह करने वाले, पादं विहारी केशलु चन करने वाले, जंन 
परम्परा भ्रनूसारं जीवन व्यतीत करने वाले साधुग्रों को गुरु 
मानना एवं जेन शास्ता के भ५ति म्रनुराग रखना श्रादि यहं सभी 
व्यवहार सम्यग्दशेन के लक्षण है । 


निश्चय सम्यम्दशेन, ्र॑तरंग को विषय है । भ्र्थाति निश्चय सम्यग 
दृष्टि ्रात्मा निजात्म स्वरूप का ज्ञाता एवं पूणं शरद्धावान होता 
है । वह कभी भी श्रात्म स्वरूप के विषय मे सशय शील नहीं ह्येता, 
वह्‌ ग्रात्मचिन्तन की गहुरा्ईयो मे इवकियां लगाया करता दै । 
एवं उसके मोहनीय कमं की सात प्रकृतियों का क्षय श्रथवा उपशम 
हो चका होताहै। एवं वह्‌ श्रधपुद्‌गल परावतनमे हौ भ्रवश्य 
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मीकष प्राप्त करता है । निश्चय सम्यग्दश्ेन केवलौ. गम्य है ।. 
(प्रवचन सारोद्धार ढार १४९, गाथा ९४२ टीका) 
प्रशन 69- निश्चय सम्यग्दशेन होने पर, क्या व्यवहार सम्यग्दर्शन 
की क्रियाएं, तप जपादि होता है या नहीं ? 
उत्तर-- निश्चय सम्यकत्व प्राप्ति. हुए पश्चात भी प्रायः व्यवहार 
सम्यकत्व कौ क्रियाए, नियम, पचक्खानादि -होते हैँ । निश्चय 
सम्यकत्वी व्यवहार का त्यागी नहीं बनता । व्यवहारसे वहभी 
श्ररिहन्तादि को देव, महाव्रत धारी को गरु, जिनप्ररुपित वचनो 
को स्वीकार करता है । निश्चयनय से उसे तीनों तत्वों में स्वयं 
` का. श्रात्मा ही प्रमाण भूत है, ठेसा लगता है । निश्चय सम्यकत्वी 
यदि त्रविरति सम्यंम्दृष्टि है तो उसके यह व्यवहारं क्रियाए ` होना 
ग्रावश्यक नहीं है। जैसे .मगधाधिपति श्रेणिक राजा निश्चय 
सम्यकत्वी थे किन्तु म्रविरति थे 1- . ` 
(प्रवचन सारोद्धार हयार १०९, गाथा ९४२ टीका) 
प्रशन 70-अभव्यात्मा को जातिस्मरण ज्ञान. की प्राप्ति हो 


सकतीटहैया नहीं? 
उत्तर-श्रभनव्या्मा को जब श्रवधि.ज्ञान (विभंग ज्ञान) हो सकतादहैतो 
जाति स्मरण क्यो नहीं हो सकता, अर्थात्‌ हो सकता है । जसे 
 . नारकी का श्रवधि ज्ञान मात्र एक योजनदही होतादहै किन्तु फिर 
भी वह भ्रप॑ना पूर्वं भवादि जाति स्मरणं ज्ञानद्वारा ही देखते है । 


प्रन 71-अदारईस , रन्धियों मँ से अभव्यात्मा को कौर्दलन्धि 


प्राप्त हो सकती है, या नहीं ! 
उत्तर श्रभव्यात्मा को निम्नलिचितं पन्द्रह लब्धियां प्राप्त हौ सकती 


हँ 

ग्रामोसहि, विप्पोसहि, खेलोसहि जल्लोसहि, सव्वोसहि, श्रवधिः 
श्रासीविष, ` खीरमधृुसप्पिश्रासव, कोट, पदानसारणी,. बीजनुद्धि 
तेजोलेश्या, शीतलेश्या, वंक्रिय, श्रक्षीणमहाणसी । रेष ` तेरह 
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लब्धियां भ्रमव्यात्मा को प्राप्त नहीं हौ सकती । 
 (जणांग-२, उद्देशा-र२, श्रावक प्रज्ञप्ति, गाथा ६६-६७) 
प्रन 72-अङ्ढाइज्जेसु सूत्र मे मुनियों को अदारह हजार शीलांग 
के धारक बताया है) वहु किसप्रकारसेहँ? 


उत्तर- पांच स्थावरकाय, चार ्रसकाय, एक भ्रजीवकाय, यह्‌ दस भेदः 
हए, इन्हें दस यतिधमं से, चार संजा से, पांच इन्द्रियों से, तीन 
करणसे, तीन योगसे, उ्रोतर गुणा करने पर कुल संख्या 
ग्रदारह हजार ्रायेगी । इसे ही शील के ब्रदारह हजार भ्रंग कहा 

ˆ` गया है! । 


प्रश्न 73-काल चक्र किसे.कहते हैँ ? 


उत्तर--दस कोटा कोटी सागरका.एकं उत्सपिणीकालहै। वैसेही, 
दस्त कोटाकोटी सागर का भ्रवसपिणी कालदै। दोनोंको मिला 
कर वीस कोटा कोटी सागरोपम करा एक काल चक्र वनता है। 


(छांग सूत्र २ उद्देणा १ गाथा-७४) 


प्रन 74-उत्सपिणी व अवसपिणि के कितने कितने रेह, 
तथा उनंका क्या स्वरूप हे ? . 


; उत्त र-म्रत्येक उत्सपिणी व प्रत्येक श्रवसपिणी कालके छट छह श्रारे 
होते है । उत्सपिणी काल दुःखकी चरम सीमासे प्रारम्भ होकर 
सुखकीचरम सीमा में समाप्त होतारै। इसी प्रकार इसके 

विपरीत श्रवसपिणी काल सुख कीचरमसीमा से प्रारम्भ हौकर 
दुःखं की चरम सीमामे समाप्त होताहै। 


उत्सपिणी काल के पहले प्रारे की स्थिति (२१०००) इक्कीस 
हजार वषं है । जिसे दुःखम दुःखम श्रारा कहते है । दूसरे ्रारेकी 
` स्थिति भी (२१०००) इक्कीस हजार वषं है । उसे दुःखम घ्रारा 
कहते है 1. तीसरे श्रारे की स्थिति वयालीस हजार वषं न्यून, एक 
` कोटा-कोटी सागरोपम की है । उसे दुःखम सुखम श्रारा कहते हैं । 
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चौथे भ्रारे की स्थिति दोकोटा कोटी सागरोपम कीहै। उसे 
सुखम दु-खम श्रारा कहते हैँ । पांचवें ्रारे कौ स्थिति तीन कोटा 
कोटी सागरोपम की है, उसे सुखम प्रारा कहन हैँ । छठे श्रारे की 
स्थिति चार कोटा कोटी सागरोपग है! उसे सूम सुखम ्रारा 
कहते हँ । इस प्रकार प्रत्येक अ्रारा भिन्न २ स्थिति वालाहै। 
उत्सपिणी काल एवं श्रवसपिणीकराल मे यह भी श्रन्तरहै कि 
उत्सपिणी कालमें हर वस्तु, श्रायु, अ्रवगाहुणा, बल श्रादि वृद्धि 
पाते है। एवं भ्रवसपिणीकाल मे। श्रायु, बल, श्रवगाहणा, 
सुखादि का हास (हीनता) होता है । उत्सपिणी तथा भ्रवसपिणि 
कालकेश्रारोंकी काल स्थितिभी सवथा विपरीतहीहै। 


प्रन 75-ती्थेकर भगवान्‌ किस आरे मेंपेदाहौतेहै 
उत्तर- तीथं कर भगवान्‌, तीसरे तथा चौथेभ्रारे मेही पदा होते दै 


शेष श्राय भें पैदा नहीं होते । यह श्रनादि नियम है । 


प्रन 76-सम्यग्दशेन के मुख्य तीन भेद कौनसे हैँ १ 
उत्तर--सम्यग्द्शन के उपशम, क्षय उपशम, तथा क्षायिक यहं तीन भेद 


है । इन तीनों प्रकार के सम्यग्दर्शनो मे क्षायिक सम्यकत्व सव से 
श्रेष्ठ है.। क्षाधिक सम्यक्व मे यह्‌. विशेषता है, किं वह्‌ श्रात्मा 
उसी भव में मोक्ष प्राप्त करता है । किन्तु यदि किसी श्रात्माने 
क्षायिक सम्यकत्व प्राप्तिसे पूवं ही श्रगले भव का श्रायुष्यवन्ध 
कर.लियादहो तो फिर उस भवमें मोक्ष. प्राप्त नहीं कर सकता । 
वह्‌ श्रात्मा श्रधिक से प्रधिक पांचवे भव में ्रवश्य ही मोक्ष प्राप्ति 
करताहै। ` व ~ 


श्न 77-क्षायिक सम्यग्दंन से जीव की कौन सी कमं प्रकृति 


काक्षयहोजाताहै?. . .. 


. उत्तर-मोहुनीय कर्म की एत ्रृतियां है, जिस मे २५ प्रकृतियां 


चारित्रः मोहनीय की एवं तीन प्रकृतियां ` दशन मोहनीय कौ है । 
चारित्र मोहनीय मे से श्रनंतानुबन्धी की चार प्रकृतियां एवं दशन 
मोहनीय कौ तीन प्रकृतयो. का सर्वथा क्षय होने प्र रथात 


"कोन (कनक 
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मोहनीय कमं की सात प्रकृतियों का क्षय होने पर ही क्षायिक 
सम्यक्त्व प्राप्त होता है । (कमं ग्रन्थ १, गाथा-१५) 

प्ररन 78-उपशम सम्यकत्व कंसा ? 

उत्तर--श्रनंतानुबन्धी कषाय की चार प्रकृतियां एवं दशन मोहनीय की 
तीनों प्रकृतियां, इन सातों प्रकृतियों का उपशम होने पर नजो 
तत्त्वरुचि एवं च्रात्मपरिणाम उत्पन्न होता है, उसे उपशम 
सम्यकत्व कहते हैँ । इस की उत्कृष्ट स्थिति श्रन्तमु हूतं है एवं 
इसके हारा अ्रधेपुद्गल परावतेन कालम दही ्रवश्य मोक्षकी 
प्राप्तिहो जाती है । उपशम सम्यक्त्व एक भवम उत्कृष्ट दौ 
वार प्राप्त हौ सकता हि) एवं मोक्ष जाने तक ग्रधिकसे ्रधिक 
पांच वार उत्पन्न हौ सकता है । 


प्रन 79-क्षायिक सम्यकत्वी जीव कभी मिथ्यात्व मे जा सकता 
है, या नहीं? 

उत्तर--क्षायिक सम्यकत्व. वाला जीव कभी भी मिथ्यात्वमें नहींजा 
सकता। कारण किं उस की मिथ्यात्वं मोहनीय की तीनों 
प्रकृतिर्या क्षयं हो चृकीरहैँ। उनका क्षयहो जाने के पश्चात्‌ 
उस कमं का (प्रकृतिं का) प्रादुभवि कदापि नहीं हौ सकता । 
जैसे वीज जल जाने पर ग्रंकुरोत्पत्ति नहीं होती । क्षायिक 
सम्यकत्व कीः स्थिति श्रनंत काल है। क्योकि वह्‌ मोक्षमेभी 
विद्यमान रहता है । 

मदन 80-क्या, उपदाम ` सम्यकत्व वाला जीव मिथ्यात्वमें जा 
सकतांहै? . । 


उत्तर--उपशम सम्यकत्व की उत्कृष्ट स्थिति श्र॑तमु हुतं है । उपशम 
सम्यक्त्वे के भ्र॑तमु हूतं पश्चात्‌ यदि जीव सत्तामें रही हई 





प्रकृत्तियो को (सातो प्रकृतियां) विशुद्ध परिणामों द्वाराक्षयकर ~ :' 


डाले तो क्षायिक सम्यकत्वी होने से मिथ्यात्व मे नहीं जा सकता 1: 
यदि उपशम स्म्यकेत्व काल के पश्चात्‌ भिथ्यात्व मोहनीय का 


२९६ वेत्लभ ग्रन्य साला 
निनि रक ककरक एमी भी ष्क 
उद्यहौ तोजीव श्रवश्य ही पुनः मिश्यात्वमेंजाताहै। यदि 
सम्यकत्वमोहूनीय का उदय हौ तो क्षयउपशम की प्राप्ति 
करता दहै, 


प्रन &1-उपरमः सम्यकत्वी जीव उपशम श्रेणि को ग्रहण करता 
है,तो क्या वह उपशम श्रेणि द्वारा मोक्ष प्राप्ति कर 
सकता है ? 
उत्तर--उपशम श्रेणि वाला जीव उपशम श्रेणि द्वारा मोक्ष प्राप्ति 
नहीं कर सकता 1 कारण करियात्तो वह ग्यारहुवे गुणस्थान तक 
पहुंचते पहुचते मृत्यु प्राप्त करतः है । या ग्यारह गुणस्थान में 
भी मृत्यु पा सकता है, अ्रथवा ग्यारहूवे गुणस्थान (उपशन्तमौह) 
से नीचे प्रवश्यही भिर जाता है, ग्रौर यद्वि भिरता भिस्ता योग्य 
भूमिका पर संभल जये, ग्रौर पुनः उपशम श्रेणि ग्रहण करता 
हुमा उपशान्त मोह्‌ ग्यारहुवे गुणस्थान में पहुंच जायेतोभी 
या मृत्यु प्राप्त करेगा, या अ्रवश्य ही पुनः नीचै गिरेगा, यहां 
तक कि प्रथम गृणस्थानमेंभी भ्रा सकता है, श्रौर यदि एकवार 
उपशान्त गुणस्थान से गिरने पर योग्य भूमिका पर संभल कर 
क्षपकश्रणि का ्राश्रय ग्रहण करे, तो दसवें गणस्थान से सीधा 
ही (क्षीण मोह) वारहवे गुणस्थान मे पर्ुच कर केवल ज्ञानादि 
प्राप्तं कर सकता है । एवं उसी भव में मोक्ष प्राप्ति हौ सकती 
है। किन्तुजो जीव दो बार उपशमश्रणि ग्रहण करता दहै । वह 
उसी भ्रव मेक्षपक श्रणि एवं मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। 
(कर्मम्रन्थ २ तथा विशेषावश्यकभाषय, गा-१२८४) 
प्ररन 82-क्षयोपशम सम्यकत्व की जघन्योत्कृष्ट स्थिति कितनी 
है, तथा वह आत्मा कभी मिभ्वात्व ये जाता हैयानही? 
उत्तर-क्चयोपक्चम की जघन्य स्थिति प्र॑तमुहूर्चकी ह: एवं उक्छृष्ट 
स्थिति साधिक छ्य।सठ (६६) सागरोपम है। श्रनन्तानुवंधी 
कषाय तथा उदय प्राप्तमिथ्यात्व को क्षयकर के ग्मनुदय प्राप्त 


1. उपशम सम्यक्त्व की जघन्य स्थिति एक समय है । 
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मिथ्यात्वं का उपशम करते हुए, या उसे सम्यक्त्व रूपमे 
परिणत करते हुए, तथा सम्यकत्व मोहनीय को वेदते हुए, जीव 
के परिणाम विशेष को क्षयोपशम सम्यकत्व कहते है। इस की 
पुनः प्राम्ति का भ्रंतर पड़ तो जघन्य से अंतमुं हतं का तथा उक्कृष्ट 
देशोन श्रधेपुद्गलपरावतन काल का पड़ सक्ता है) यह 
सम्यकत्व एक भव मे जघन्य एक वार एवं उत्कृष्ट कई हजार 
वार प्राप्त हो सकता है यह्‌ सम्यकत्व श्रद्ध पुद्गल परावतंन 
कालम मोक्ष जाने वालो को जघन्य दो वार एवं उत्कृष्ट श्रसंख्यात 
वार प्राप्त हो सकता है । क्षयोपशम सम्यकत्वी जीव यदि क्षपक 
श्रणि का आश्रय (मिध्यात्व का क्षयकरके) धारण करेतो 
मिथ्यात्व मे नहीं जा सकता । यदि ग्र॑तमुहूर्त पश्चात्‌ मिथ्यात्व 
का उदय हौजये तो, ्रवश्य मिथ्यात्वं में चला जातादहै। 
क्षयोपशम सम्यक्त्व मेंजीवकी दृष्टि ्रात्सानुरूपं वनत्ती है । 
वीतराग कथित तत्वों पर श्रद्धा भी रखता है। परन्तु साथमे 
कछ मोह का अंश भी रहता है! जसे गच्छ मोह, वेष मोट, 
साधनादि का मोह होनेसे कभी कभी संशय शील भीदहौो उष्ता 
दै। तथा कषाय भाव में उतर पडता है। इतना होने पर भी 
वह्‌ श्रात्मा श्रधिक से अधिक संसार परिश्रमण करे तोभी 
म्रद पुद्गल पराव्तंन काल में ग्रवण्य मोक्ष प्राप्त करता है। 
(प्रवचन सारोद्धार हार १४९ गाथा ९४३ से ९४५ 
तथा कमंभ्रंय प्रथम गा-१५) 
`-प्ररन 83 - क्षायिक, उपशम तथा क्षयोपशस-इन तीनों सम्यकत्वों 
मसे. इस काल में कौन से सम्यकत्व की प्राप्ति हो 
सकती है ? 
उत्तर--इस पांचवें भ्रारे के जन्मे हुए मनुष्य को क्षायिक सम्यक्त्व की 
प्राप्ति नहीं हो सकती । उपशम तथा क्षयोपशममें से किसी एक 
सम्यकत्व की प्राप्ति हो सकती है । 
पररन 84-क्या पांचवें आरेमे केवल ज्ञान तथा मोक्षकी प्राप्ति 


हो सकती है ? 
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1. 
उत्तर--चौथे भ्रारे में जन्मे हुए मनुष्य को पांचवें श्रारे में केवलज्ञान 
तथा मोक्ष की प्राप्ति हो सक्तीहै) जैसे-गौतमस्वामीजी 
सुधर्मा स्वामी जी एवं जम्बस्वामी जी पांचवें रारे मोक्ष गये 
है । पांचवें श्रारे में. जन्म ग्रहण करते वाला व्यदित केवल ज्ञान 
तथा मोक्ष, प्राप्तं नहीं कर सकता । 
(धगवतीशतक ७ उद्देशा ६ दुषमदुषमांधिकार.गाथा २८७-२८८) 


प्ररन 85-सम्यग्दशेन कौ प्राप्ति के बाह्य निमित्त क्याक्याहै? 


उत्तर--सम्यग्दणन की प्राप्ति के वाह्यनियित्त श्रसंख्यात ही. सकते है । 
जेन दशन किसी एक ही निमित्त का कद्‌ाग्रहु नहीं करता 
तु व्यवहारसे जिनागम तथा जिनप्रतिसा, .सम्यष्दशेन की 


प्राप्ति के स॒ख्य निमित्त कहे जा सक्ते-हु । 

प्रश्न 86-निश्चयनय से सम्यक्त्व कौ प्राप्ति का क्या निमित्त 
कारणहै? | 

उत्तर-दशेन मोहनीय की तीनों प्रकृतियो.का तथा चारित्र 
मोहनीय की श्रनंतानुबंधी कीः चारं प्रकृत्तियो काक्षय या 
उपशमः हो जाना समकिंतं प्राप्ति का निर्चय निमित्त है। इन 
सातो प्रकृतयो काक्षययो उपशम करनेवाला ही सम्यग्दृष्टि 
होतां दै । 

प्रदन 87-अनादि . सिथ्यात्वी जीव को सम्यकत्व कौ प्राप्ति कव, 


होती दहै? 

उत्तर--श्रायष्य क्म ॑के विना शेष सातो कर्मो की स्थिति -जव घटते 
घटते एक कोटाकोटी. सागरोपम मेँ .भी पल्योपम का ग्रस्व्यातवां. - 

साग भ्यून रह जाय, उस समय जीव यथाप्रवृत्तिकरण को प्राप्त 

` होता है । इसे ग्रन्थि देश भी कहते हँ । यहां पहुंचने पर यदि 

व कर्मो कीस्थिति को कु श्रौर कम करताहै तो जीव 

अ्पूर्वकरण की प्राप्ति करता है! ्रपूर्वकरण श्राप्त होने पर 

ग्रथि मेद (रागद्टेष की तीन्र परिणति का उपशम) होना प्रारस्भ 


*--6 
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क 








हो जाता है। उसके पश्चात्‌ श्रनिवृत्ति करण नामकं परिणाम 
उत्पन्न- होता है । तत्पश्चात्‌ श्र॑तरकरण परिणाम श्राति ही 
सम्यग्दशेन कीः प्राप्ति.हौ जाती है । 

(विशेषावशष्यक भाष्य-गाथा १२०२-१२१८) 


प्रशन 88-अपुवंकरण किसे कहते ह ? 


उत्तर--जिस परिणास दारा रागद्रष कौ तीन्र गांठ (ग्रथि) का भेदन 
होता है, उपे ्रपू्वंकरण कहते हँ । श्रपूव क्रा प्रथं है -जो कभी 
पहले प्राप्त नहीं हृ्रा, करण भ्र्थात्‌ परिणाम । जो परिणाम 
कभी भूत्‌ काल मे :उत्पस्न नहीं“ हुभ्रा, उसे ्रपवेकरण कहा है । 
म्रधूवेकरण- को मुद्गर भी कहा है: क्योकि जसे भारी मुद्गर 
को.चोट सेकिसी वस्तु का भेदनदहो. जाता है; -वैसेही इस 
परिणाम हारा श्रनादि कालक तीतर रागद्रष की परिणतिःमंद 
पड़ जातीहै । 

प्रन -89-ग्रंथि देशमें आने से जीवको क्यालाभ होती हैः? 

उत्तर-म्रंथिदेश मेश्राने से ही जीव को नमस्कार मन्त्र श्रादि सूं 
की प्राप्तिहो सकती है । जो जीव ग्रंथि देश में (यथाप्रवृत्तिकरण 
मे) नहीं श्राया, उसे नमस्कार मन्त्रादि सूरत्रोंकी प्राप्ति भी नहीं 
हो सकती । 


प्रशन 90-आलठो कर्मो कौ उत्कृष्ट स्थिति कितनी कितनी है ? 


उत्तर-- मोहनीय कमं की उत्कृष्ट. स्थित्ति ७० कोटा कोटी सागरोष्म 
कीटै। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय तथा भ्रन्तराय 
कर्मं की .उक्कृष्ट स्थित्ति ३० कोटा कोटी सागरोपमदै। नाम 
कमं तथा गोत्र कर्मं की उत्कृष्ट स्थिति २० कोटा कोटी सागरोपम 

है, तथाः्रायुष्य कसं की उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागरोपम की है । 
(नवतत्तव प्रकरण गाथा ४०-४१) 
प्ररत 91-आायुष्य-कमं का वंध जीवन मे कितनी बार, एवं कव 


होतार? 


३० 


उत्तर 


प्रन 
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--्रायुष्य कमंका बंघजीवन में केवल एकवारदही होतादै। 
प्रौर प्रायः करके समस्त भ्रायुष्य के तीसरे भागमेंहोताहै, यदि 
उस समय भी (पुनर्जन्म का) भ्रायुष्य नंधन हो, तो शेष प्रायृष्य 
के तीसरेभाग मेहो सकता है। यदिउस समय भीग्रायुष्य- 
वेधनहुश्रा होतो, श्रागुष्य के श्नन्तिम प्रन्तमुंहूत्तं मे श्रव्यमेव 
ही; पर भव का श्रायुष्य बंध होता है। छमस्थ जीव पर 
भव्‌ के श्रायुष्यवंध के विना वतंमान शरीर का त्याग नदी कर 
सकता 1 


92-तीथं कर भगवान्‌ के अष्टप्रातिहायं कौन कौनसे हं ? 


उत्तर--श्रषक वृक्षः सुर पुष्पवृष्टिः, दिव्य ध्वनिश्चामर मासनंच । 


भामण्डलं दु दभिरात पत्रं, सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥ 


.भ्र्थात्‌- श्रशोकवुंक्ष, सुरपुष्पवृष्टि” दिव्यध्वनि, चामर, 


सिहासनः, भामण्डल% देवदुन्दभि?, छन्रश्ये = प्रातिहायं है । 
ग्रशोक वुक्ष-जहां पर तीर्थकर विराजमान होते हैँ वहां उनके 
मस्तक के पीछे, उनके शरीर से वरह गुणा ऊंचा अ्रशोक वृक्ष 
होता दै । । 


सुरपुष्पवृष्टि-तीर्थकर प्रभु के समवसरण में देवता पूरष्पो की 


` वृष्टिकरतैहै। , : 


दिव्यघ्वनि-तीर्थकर प्रभु की देशना (वाणी) मे देवता विशेष 
प्रकार की ध्वनिभरते हैँ । । 

चामर-देवता लोग तीर्थकर प्रभु के दोनों श्रीर्‌ चामर दूलाते है 1 
सिहासन-रीर्थकर के समवसण मे तीन गढ होते है । ऊपरके 


` तीसरे गढ़ पर प्रभु का सहासन होता है । 


भामण्डल--तीथेकर प्रभ के" मस्तक के पीछे, सूर्यं से वारहगुणा 
तेजःप ज होता है । क 
देवदु दभि- देवता लौ दुदभि (वाजा) बजाकर दूसरे देवताग्रो 
कौ समवसरण मे चलने का सन्देश देते है । 


छन -- तीर्थकर प्रभु के मस्तक के उपर तीन छतर होते हं । 


(समवायांग सूत्र ३४ वाः सम्कोधसत्तरी-हरिभद्रकृत) 


1 
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प्रन 93-तीथं कर मे तथा सामान्य केवली में क्या अन्तरहै ? 


उत्तर--तीर्थकर बनने वाली श्रात्मा, तीर्थंकर बनने से पूवे तीसरे भव 
मे तीर्थकर नाम कमं कार्बध करतीहै। तीर्थकर देव दीक्षासे 
पूवं वर्षीय दान देतेहैँं। तीर्थकर देव का जन्म होते ही सौधमं 
इन्द्र स्वयं तीर्थंकर के पास जाकर नमस्कार करते है, तथा 
तीर्थकर प्रभु को सुमेरू पर्वत पर ले जाकर उनका जन्माभिषेक 
करते हैँ। तीर्थकर देव जन्मावस्था सेही श्रवधि ज्ञानी, तथा 
दीक्षा धारण करते ही मनःपयेव ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। 
छद्यस्थावस्था में पूणं रूपसे मौन रहकर भ्रात्मस्ाधना करते है, 
तथा मरणां तक कष्ट भी समभाव पूवेक सहन करते हैँ । तीर्थकरों 
के जन्मात्रस्था सेही चार भ्रतिशयहोते है । केवल ज्ञान प्राप्ति 
के पश्चात्‌ वे देवताग्रों दारा रचित श्रष्टग्रतिहार्यं युक्त समवक्षरण 
मे विराजमान होकर धर्मोपदेश देते हैँ! तीर्थकर देव ३४ 
ग्रतिशयों तथा वाणीके ३५ गणो से युक्त होते ह| उनके 
 समवसरण (उपदेश सभा) में कम से कम १. करोड देवता 
विद्यमान रहते है । तीर्थकर देव चतुविध सं की स्थापना करते 
हैँ । इत्यादि गुण सामान्य केवलियो मे उपलब्ध नहीं होते, 
किन्तु रत्नत्रयि (दशन, ज्ञान, चारिते) की श्रपेक्षा से तीर्थकर तथा 
सामान्य केवलियों मे किचित्‌ मात्र भी प्र॑तर नहींहै। 


प्रन 94-नमस्कार मन्त्रके प्रथम पद में किसर को नमस्कार 
कियागयाहि? 
उत्तर--इस संसार मे जिस किसी भी व्यित ने चार घाती कर्मोका 


नाण करके केवल ज्ञान ब्रह्मज्ञान) कीप्राप्ति कीरै, उन सभी 
ग्रात्माश्नों को म्रभेद' रूप से नमस्कारमन्तःके प्रथम पदमे 








1. यदिक्रिसीको एेषी शंकाहोकि नमस्कार मन्व के प्रथम पदमेंतो 
तीथे कर भगवान्‌ को ही नमस्कार होता है,.ग्रन्य व्यक्तिको नहीं होता 
ता यह्‌ बात सवथा निर(धार्‌ है । क्योकि यदि प्रथम पद्मे तीर्थंकरकी 

(शेष पृष्ठ ३२ पर) 
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नमस्कारभश्रा जाता है। तीर्थकर देवको भी इसी ऊश्रतर्गत 
ही नमस्कार ग्रा जातारहै। 

प्ररनं 95-क्या इस कालमेभी कि्षीक्षोत्न मे तीर्थकसेकी 


विद्यमानतां है ? 


उत्तर--जहां पर हमः रहते हैँ उसे जम्वृद्रीप का भरत क्षेत्र कहते है । 
इस. भरत क्षत्रःमें इसः समय (वतमान काल मे) कोई भी तीर्थकर 
या सामान्य केवली कौ विद्यमानता नहीं दै । परन्तु ठाई द्वीप 
(पृष्ठ ३१ का.गेष) 
री नमस्कार करने का प्रयोजन होता, तो नमो तिच्यययाणं' कहा जाता 
किन्तु एेसा त कहकर (नमो अरिहिताणं' हीः कहा मया है, यदि प्रथम पद 
मे तीथंकरको ही. नयस्कार माना जाय तो, सामान्य केवलियों को किम 
पदमे नमसकार आयेगा ? यदि कहोगे कि. उन्हे सिद्धो मे नमस्कार होगा 
तो चह.भी.युव्ति-संगरत नही है क्योकि इस पदमे श्रष्टक्मं रहित.कोही 
` नमस्कार कयागयाहै। यदि कटहोगे कि पंचपरमेष्ठि कै अन्तिम तीन 
पदों मे.उन्है नमस्कार होगा--तो वह .भीःयुवितयुक्त नहीं. है, क्योंकि पंच 
परमेष्ठीःके प्रथम दो पद परमात्म-पद रहै, तथा अम्तिम तीन परदः छद्यस्य 
साधके ह, रतः नमस्कार मन्त्रके प्रथम पदं में, चार घाती कर्मक 
नाश करने.वालों को अभेद रूप से नमस्कार आ जाता ह) 
यदि कहा जाए कि तीथं करो को लोक-उपकारी होने के कारण सिद्धये 
पहले नमस्कार किया गया ह ` तथा ` केवली वंसा लोके उपकार नहीं कर 
सकते श्रतः उन्हं तीथं करौ की कोटि मेँ कैसे रखा जा .सकता है इसके 
सतिरिक्त.सिद्ध. भगवान्‌ केवली भगवान्‌ से अधिक उच्च पद पर स्थितः 
दै श्रतः सामान्य केवली को. सिद्धं से पह प्रथम पद मे नमस्कार करना 
क्या उचितदहै?.. | 
तोद्स प्रश्नका समाधान यह है कि प्रायः. सामान्य केवलीं भी प्रसंग 
आने पर उपदेशादि के द्वारा लोकोपकार करते ह श्रत. भी 
तीर्थकर की कोटि भे रखना तथा स्िद्धों- स पले नमस्कार करना 


उचितदहीदह। 
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(जम्ब द्वीप, धातकीखण्ड तथा अरधेपुष्करवर दीप्‌) मेही पांच 
-महाविदेह क्षेत्र भीर! उन क्षौमे वर्तमानकाल मेभी२० 
विहस्मान तीर्थकर भगवान विद्यमान हैँ 1 तथा दो क्रःड सामान्य 
केवलियों की विद्यमानता है । 


प्रन 96-मध्यलोक म कुरु कितने दीप तथा समुद्रहें ! 
उत्तर- मध्य लोक में श्रसंख्यात द्वीप तथा अ्रसंख्यात समुद्र हैँ । 
(ठाणांगसूत्र-१-गा. ५२) 

प्रन 97-अढार्‌ दीप कौन कौन से है, तथा उनकी लम्बाई 
चौडाई कितनीरहै? । 

उत्तर तिर्यक्‌ लोक के मध्य में एक लाख योजन लम्वाई तथा एक 
लाख योजन चौडाई वाला गोलाकार जन्वू्ीप है! उसके वाद 
दो लाख योजन चौडाई वाला लवग समुद्र ह, उक्षक्रे वाद चार 
लाख योजन चौडाई वाला धातकी खण्ड द्वीप है, उसके वाद 
भ्राठ लाव योजन की चौड़ाई वाला कालोदधि समुद्रहै. उप्तके 
वाद सोलह लाख योजन की चौडाई वाला पृष्करवरद्रीपहै) 
उस पुष्कर दीप के विल्कुल मध्य में मानुषोत्तर' नामक एक 
पवत है, जिसके कारण पुष्करवर द्वीपदो भागोंमें विभाजितदहो 
गया है। इसके श्राधे भाग मे मनुष्यों की वस्तीरै, तथा भ्राघे 
भाग में मनुष्यों कासर्वथा वास नहींहै। वहां पर पशु पक्षीही 
निवास करते हैँ! इस प्रकार श्रढाई दीप का माप ४५लाख 
योजन मेरूकी दोनों भ्रोर साढे२२ लाख + साढे २२ लाख 
योजन) है 1 

भरन 89-क्या अढाई द्वीप के बाहर मनुष्य जा सकता हैया 
नहीं ? 


उत्तरः -श्रदाई दवीप के वाहर सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता,कितु कोई 
विद्याधर गृहस्थ, विद्याधर (लन्धिधर) मनि जा सकता है। 
श्राठवे नन्दीश्वरः द्वीप में शाश्वत ५२ जिनालय (जिन मन्दिर) ठ 


१. यह्‌ मानृपोत्तर पर्वत वटे हुए सिह की आकृति वाला रै । 


21 


ॐ क" कक 





वल्लभ भ्रत्थ माचा 


(क 


सम्यग्दृष्टि विद्याधर, लब्धिवान्‌ मुनि तथा विशेषरूप से देवता 
वहां दशेना्थं जाते हैँ । सुमेरूपवेतपर तीर्थंकर देव का जन्मा- 
भिषेक करने के पश्चात्‌ इन्द्रादि देवता सामूहिक रूप से नस्दीश्वर 
दवीप मे जाकर अट्ाई महेत्सव मनाते हैँ । मानव भ्रद़ाई दीपके 
बाहर जा तो सकता है लेकिन वहां जन्म या मरण प्राप्त नहीं करं 


सकता । 
(चरिषण्ठि इ्लाकापुरुष चरित्र) 


प्रदन 99-विहरमान भगवान्‌ कहां कहां पर विद्यमान ह तथा 


उनके क्यानामहैं? 


उत्तर- इसी जम्बृद्रीप के महाविदेह क्षेत्र मे चार विहरमान विद्यमान 


है । धातकी खण्ड द्वीप के महाविदेह्‌ क्षे में ्राठ विहुरमान 
विद्यमान ह । श्रधेपुष्करवर द्वीपमें भी भ्राठ विहुरमान विद्यमान 
ह । इस प्रकार दस वतंमान काल में भी २० विहूरमान विद्यमान 
है । इन विहरमानों के नाम निस्त प्रकारसेहँः 

(१) सीमंधर स्वामी जी, (२) युममंधर स्वामी जी, (३) 
वाहुस्वामी जी, (४) सुबाहु स्वामी जी, (५) सृजात स्वामी जी, 
(६) स्वयं प्रभं स्वामी जी, (७) ऋषभानन स्वामी जी, (त) 
ग्रतंतवीर्यस्वामी जी, (९) सुरप्रभ स्वामी जी, (१०) विशालप्रभ 
स्वामी जी, (११) वज्रधर स्वामी जी, (१२) चन्द्रानन स्वामी 
जो, (१३) चन्द्रवाह स्वामी जी, (१४) भुजंग स्वामी जी, (१५) 
इश्वर स्वामी जी, (१६) नेमोएवर स्वामी जी, (१७) वीरसेन 
स्वामी जी, (१८) महाभद्र स्वामी जी, (१९) देवयश- स्वामी 
जी, (२०) श्रजितवीयं स्वामी जी 1 


पररन 100-विहरमान भगवान्‌ कभी परस्पर मिते है, या नही † 
उत्तर--यह्‌ भ्रनादि नियम दकि कभी भी विहेरमानों (तीर्थकरो) का 


परस्पर मिलन (सम्पकै) नहीं होता। इस जम्बू ह्ी१ मे विचरन 
वाले चार विहरमानों का परस्पर श्र॑तर भी लाखों कोस काट, 
तथा अन्य द्वीपो मेँ विद्यमान तीर्थकरों काश्र॑तर इससे भी 
ग्रधिक दहै! रतः विटरमानों का एकत्र होना; या परस्पर मिलना 
सर्वथा श्रसंमवदहीदै। 
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प्रन 101-विह रमान भगवन्तो की आयु कितनी है, इनका जन्म 
दीक्षा तथा केवल ज्ञान कब हुआ, तथा इनका निर्वाण कब 
होगा? 


` म्ररनोत्तर 101-वीस विहरमानो का जन्म सत्तरहवे तीर्थकर श्री 
 कुन्थुनाथ जी एवं अद्भारहवें अरनाथ जीके अन्तरकारु में 
हुजा । तथा बीसवे मुनि सूत्रत स्वामी जी तथा इव्कीसवं 
नमिनाथ जी के अन्तरकाल में दीक्षा तथा केवलज्ञान हआ 


था। 


` एकं 1वजय मे समेकालमे एक ही तीर्थकर हौ सकता है, ग्रतः 
श्रटाई हीप में उक्कृष्टतः १७० तीर्थकर समकाल मेहो सक्ते, 
श्रधिक नहीं । भ्रई द्वीप-में समकाल में जघन्यतः वीस तीर्थकर 
भ्रवश्य होते हैँ । । 
प्रशन 103-अढाई दीप मे १७० विजय किस प्रकारसेर्है? 
उत्तर प्रथम जम्ब द्वीप के महाविदेह्‌ क्षेत्र में वत्तीस विजय हैं । जम्ब्‌- 
दीपके दक्षिणमे भरत क्षेत्र भी एक विजय है तथा जम्बू द्वीप 
के उत्तरम एेरावत क्षेत्र भी एकर विजयहै। ब्र्थात्‌-जम्ब्‌ द्वीप 
मे चौतीस विजयदहँ। इसी प्रकार धषतकी खण्ड में भी पूवं 
पङ्चिम मे बत्तीस २विजय दहै, एदंदो भरत्त क्षेत्रततथादोही 
१, अंतरकाल का श्रथं--एक तीथंकर कै निवि के पश्चात्‌, श्रगले 
तीथं'कर के तीथं स्थापन तक, वीच का समय, उसे अंतरकाल (रतरा) 
कहते हैँ । 
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 एेरावत भेत, प्रथत्‌-धम्तकी खण्ड मँ न विजय है। इरी 
प्रकार ्रधपुष्करवरद्टीपमेभी ६८ विजय हँ । इस प्रकार श्रढाई 
दीपके (३४१ दन + ६८१७०) कुल एक सौ सत्तर विजय 
है। ये सभीक्षे्त कमं भूभिहैं। 
प्रन 104-अढ्ाई द्वीप में १७० विजयो के अतिरिक्त क्या ओर 


भी मन॒ष्यक्षत्र्हु? 

उत्तर--म्रढाई दीप मे कछ एेमे भी मनुष्य क्षेत्र हैःजहाँ पर "अरसि-पसि- | 
च्रषि का व्यवहार नहींहै। वहां पर कल्पवृक्ष ही उनलोगों 
की सभी भ्रावश्यकताएं वृणे करते दँ) उन क्षेत्रों क्रो जैन 
परिभाषामे श्रकमं भूमि कहा गया है तथा वहाँ पर वसने वाते 
मनुष्यो को युगलिक कहा गया है। इन प्रकभं भूमियोकी 
संख्या ३० है जिनमे मेदे क्षेत्र जम्बृद्रीपमें है, १२ क्षेत्र 
घातकी खण्ड द्वीप में हैँ। त्तथा वारहक्षोत्र भ्रर्ध॑पुष्कर- 
वरहवीप मेहैँ। इनके श्रतिरिक्त लवण समृद्ध में 
स्थित ५६ श्रन्तरद्रीपो मेंभी इन श्रकर्मं भूमियों के ही सदुश 
वतिवरणदहै। उपयुक्त (३०५६८६९) क्षतो में व्यापार, 
कारीगरी, कला, खेती वाड़ी, शस्त्रादि निर्माण तथा लेखन भ्रादि 
कोई भी कमं नहीं होता, मात्र कल्प वृक्षौ दासाही मनुरष्योका 
निर्वाह होता है) (उर्णांग सूत्र ३ उद्‌दे१-सूत्र १३०) 

प्रन 105-तीस प्रकार की अकर्म भूमिओं के नामक्यार्‌ है 
तथा उन क्षेत्र के मनृष्यों कास्वरूपक्याहे! 

उत्तर--श्रदाई दीप में पांच देवकुरू, पाच उत्तरकुरू, पांच हरिवर्ष, पांच 
रम्यक्वषै, पांच हैमवन्त तथा पांच हैरण्यवन्त--ये ३० ग्रकमे- 
भूमियां हैँ) देवकुरू तथा उत्तरकरुरूके युगलियों की श्रायुप्य 
तीन पल्योपम है एवं श्रवगाहण्ण तीन कोस है। इरिवपं तथा 
रम्यकूवषं के युगलियों की भ्रायुष्य दो पलयोपम एवं प्रवगाहणा 


व 
१, असि केम --शस्वभादि वनाने का तरीका ! 
२. मक्षि कमं--ल्ेखनादि क्रियाका तरीका । 
३. कपि--वेती .आदि करने का तरीका । 
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दो कोस है, हेमवन्त तथा हैरण्यवन्त के युगलियों को भ्रायुष्य एक 
पलयोपम एवं श्रवगाहणा एक कोश होतो है 1 इन युगलिकक्षं तों 
मे चतुिध संघ (साधु-साध्वी श्रावक-ध्राविका रूप) नहीं होता 
ग्रौरन ही कोई धमे सम्प्रदायया क्रिया कांडादि होता है। 
यह्‌ युगलिक मनुष्य भद्र परिणामी, ब्रल्पकषायी, ्रल्प श्रारम्भी 
एवं संतोषी होने के कारण मरफृर श्रवश्यमेव स्वगे में ही जाते 
है, भ्रन्यगति मे नहीं जाते । 

(जोवाभिगपसूत्र प्रति ३ सूत्रे १०७, पन्नवणा प्रथम पद सूत्र ३७) 
(लाणांग १ सूत्र ५२) 
प्रन 106-तीथे कर भगवान्‌ की देशना से कोई जीव व्रत धारण 

करताहीहैया देशना कभी निरथैकमभी जाती! 
उत्तर - तीर्थकर भगवान की देशना कभी खाली नहीं जाती । एेसा 
सामान्य नियम है । किन्तु भगवान्‌ महावीर प्रभु की प्रथम 
देशना से किसी भी जीव ने, जप, तप, व्रत, संयम श्रौर दीक्षा नहीं 


ली, श्रत: भ्राचार्यो ने इसे (श्रभावितपर्षदा रूप) श्रच्छेसा (आश्चर्य) 
मानाहै। 


प्रन 107-मनःपर्यव ज्ञान का अधिकारी कौन हो सकता दै, तथा 


मनःपर्यव ज्ञानी किस वस्तु को कहां तक देख सकता है ! 

उत्तर--मनःपयंव ज्ञान का अधिकारी त्यागी, महान्नतधारी मुनि 
(साधु) ही हो सकता है, गृहस्थ नहीं । सन.प्येव जानी का 
विषय मनके भावों कोजाननादहै। श्रदाई द्वीप में जितने भी 
संज्ञोपंचेन्दरिय प्राणी है, उन सव के मनोत भावोको मनःपर्यव 
ज्ञानी जान सकता है । (खर्णांग २ उद्देशा १ सूत्र ८१) 

प्ररन 108-मनःपर्यव ज्ञानी छद्मस्थ होते हए भी मन के परि- 
णामो (सावो) को कंसे जानतादै? 

उत्तर -मनःपथंव ज्ञानी मनोद्रव्य (द्रन्यमन) कौ श्राकृतियों को देखकर 

` श्नपने ज्ञान वलसे श्ननुमान करतादैकि एसी ग्राकृति से एसा.“ 

भाव होना चादिए' वह॒ मनोगत द्रव्य अनुमान के श्राधार | 


(र 
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ही जानता दै, प्रव्यक्ष नही क्योकि प्रत्यक्ष परिणाम मात्त केवलि- 
गस्यहैं। 
प्रशन 109-अवधि ज्ञान का अधिकारी कौन २ हौ सकता? 
उत्तर--चारो गतियो के जीव प्रवधि-ज्ञान के प्रधिकारी हये सकते ह 
्रथात्‌-देवता तथा नारकियो को जन्मसे ही अ्रवधिज्ञान होता 
है, जवकि मनुष्यों तथा तियंज्यों को तप जप्‌श्रादि साधना 
श्रथवा भावोल्लास वदने से ग्रवधिज्ञान हो सकता है । 


प्रशन 110-गृहस्थ को कितने ज्ञान दह सक्ते ह ? 
 उत्तर-गृहस्थको चारः ज्ञानहौ सक्ते है; मतिज्ञान, भर्‌ तज्ञान, 
प्रवधिज्ञान, तथा कंवलज्ञान। 
प्ररत 11 {गृहस्थ मरकर अधिक से अधिक कौनसे स्वगंमें 
पदादौ सकताहै? | 
उत्तर यदि गृहस्थ, श्रावक ध्म का पूणं भ्राराधक हो तौ वह्‌ मरकर 
वारहवे (अ्रच्युत) देवलोक तक जा सकता है । वह इस से ऊपर 
के देवं लोक मे उत्पन्न नहीं हो सकता । 
प्रन 11४-अभव्य जीव सर कर कौन से देव खोक तक उत्पन्न 
हो सकतादै? 
उत्तर-एेसा श्रभव्य जीव किजो व्यवहारसे त्यागी संयमी मुनि है, 
मरकर नवग्ैदेयक विमान तकं उत्पन्न हो सकता है । किन्तु वह्‌ 
ग्रनुत्तर विमान मेँ कदापि नहीं जा सकता ) 
(पन्नवणा पद १४ सूत्र १८८, पद २३ सूत्र १९३ टीका) 
प्रन 113-अनुत्तर विमान मे कौन जा सकता दै ¢ 
उत्तर--जो भव्य मनि उक्ृष्ट त्यागी संयमी हो तथा धेभि' पर 
९, श्रेणियां २ हैः-- उपशम श्रेणि तथा क्षपक श्रेणि । यह्‌ प्रणिरया एक 
विसेप अध्यात्मिक स्थिति है) इनका प्रारम्भ ठव गृणस्यान नदति 
है! इन श्रेणियं पर आशू व्यक्ति के भाव ग्रति णृद्ध होते है, फलतः, 


डस स्थिति मेंमूत्य प्राप्त करने वात्ता, व्यर्वित मात्र श्रनृत्त 
स्वगशूभिमे जतादहै। वर्तमान काल में दनि श्रेणियो का विच्छद 


ही चुकादहै। 


नि र भद ख्कककाये 
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भरारूढ हो वहं ्रनुत्तर विमानमें जा सकता है । 
` प्ररन 114-ति्यंञ्च पंचेन्दरिय (पु पक्षी) कौनसे स्वगं तक जा 
सकताहे? 
उत्तर - एेसा सम्यग्द्ष्टि तिर्यञ्च पंचेन्दरिय" जो ्रात्तं रौद्रध्यानका 
त्याग करने वालाहो मरकर श्राठ्वें सहस्रार देवलोक तकं जा 
सकता है । 
प्रशन 115-जीव किस किस गति में सेआकर तीर्थकर बन 
सक्ताहै ? 
उत्तर वैमानिक देव, भवनपति देव, तथां प्रथम, द्वितीय एवं तुतीय 
नरकका जीव च्युत होकर इस पृथ्वी पर तीर्थकर के रूपमे 
जन्म ले सकता है। तिथेञ्च गिम से च्युत होकर जीव 
तीर्थंकर नहीं वन सकता ? 
`श्ररन 116-किस किस नरक से च्युत होकर जीव कौनकौनसी 
पदवी प्राप्तकर सकता है ? 
उत्तर-प्रथम नरक से च्युत होकर जीव चक्रवत्वि प्राप्त कृर सकता 
है, दूसरी नरक से च्यत होकर वासुदेवत्व, तीसरी नरकमेंसे 
भ्राकर तीर्थकरत्व, चौथी नरक मेसेभ्राकर केवल ज्ञान, पांचवीं 
नरकसे च्युत होकर सवंविरति (दीक्षा), छठी नरक मसे श्राकर 
देश विरति (श्रावकत्व) तथा सातवीं नरक से भ्राकर जीव 
 सम्यकत्व प्राप्त कर सकताहै। सातवीं नरकसे च्युत होकर 
जीव तिर्यञ्च पंचेच्िय ही वनता है । मनुष्य नहीं वन सकता । 
प्रन 117-शुद्धि पूर्वक एक सामायिक करने से देवगति का 
कितना आयुष्य प्राप्त होता दे? 
उत्तर--एक शुद्ध सामायिक करने से जीव को ९२,५९०२५,९२५-३। 
पल्योपमः वषं देवगति का भ्रायुष्य प्राप्त हौताहै। 
प्रन 118-सासायिककेदो मेद कौन कौनसे? 
१, चंडकीशिक सपं मर कर श्रावः सहस्त्रार देव लोक में गया है । 


२. वानवें कोड्‌ उन्तट्‌ठ लाख पच्चीस हजार नवसौ पच्चीस पल्योपय ` 
तीन पल्योपम का श्राठ्वां भाग । 
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निनि निनि विनिम क्क 

उत्तर -सामायिक्‌ का प्रथम भेद है 'जावज्जीवं' श्र्थात्‌-समस्त श्रायुष्य 
की सामायिक। यह सवेविरति साधु की सामायिक है। 
सामायिकका दूसरा भेद है- जावनियमं'। श्र्थात्‌ दोघड़ीकी 
सामायिक । यह्‌ गृहस्थ श्रावक की सामायिकहै। 


प्रशन 119-सामायिक का वास्तविक अथंक्याहै? 

उत्तर--सामायिक शब्द का सधिविच्छेदः करने से मृलतः दौ शब्द 
प्राप्त होते हैँ सम तथा श्राय, सम का प्रथं है-'समता' (शमभाव)। 
पर्थात्‌ कषाय का उपशम, भ्रायका श्रथ लाभ'। निष्कषं यही 
है कि जिस त्रियामे शमभाव (समता) का लाभहो उप्तक्रिया 
कयो सामायिक कहते है । 


प्रन 120-सवं विरति चारित्र कितने प्रकार का है? विस्तार 


से समन्ञायं ? 
उत्तर- सव विरति चारित्रके पांच भेद दै 

(१) सामायिकषारित्र-ताधु कौ छोटी दीक्षा कौ साम।यिक 
चरित्र कहते है । 

(२) छदोपस्थापनीयचारितर-छोटी दीक्षा के वाद होने वाली 
वड दीक्षा को तथा मूलत्रत खण्डित हौ जने पर जो पुनः 
दीक्षा होती है, उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हँ । 

(३) परिहारविशुद्धिचारित्र-नव (९) साधु मिलकर गच्छ 
से वाह्र रहकर श्रदरारह माह तक तप साधना करते ई । 
इसी साधना का नाम परिहार विशुद्धि चारित्र ई। 
जघन्यतः एकान्तरे इसकी विधि इस प्रकार है । 
उपवास करने तथा पारणा मेठाम चौविहार करना। 
सर्वं प्रथम चार मुनि मिलकर छः माह तक उपयुक्त 
तपस्या करते है, श्नन्य चार मुनि उनकी सेवा करते ह तथा 
एक मुनि वाचनाचाययं वनता है। पश्चात्‌ सेवा करने 
वाले मनि ६मास तप करते है, श्रौर श्रन्य चारों मुनि 
उनकी सेवा करते ह, तथा वाचनाचार्यं वही रहता है। 
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तदनतर वाचनाचाये बनने वाला मुनि तपस्या करता है 
तथा श्रन्य श्राठों मुनि उसकी सेवा करते इसप्रकार 
१८ महीनों मे यह्‌ क्रिया सम्पूणं होती है। इस प्रवधि 
मेये ९ साधु खमे तिनका पड़ जाने पर निक्रालतेया 
निकलवाते नहीं है । 
सुक्ष्म संपराय चारित्र" जव मोहनीय कमं की २७ प्रकृतियों 
काक्षय श्रथवा उपशम ह जातारहै तथा मात्र संज्वलन 
सृक्ष्म लोभ का उदय होता है उस स्थिति को सूक्ष्म संपराय 
चारित्र कहते रहँ यह्‌ दसवें गुणस्थान का विषय है । 

(५) यथाख्यात चारित्रि दो प्रकार काटहै। छद्मस्थ यथाख्यात 
तथा वीतराग यथा ख्यात । छद्यस्य यथा स्यात चारित्र 
मे मोहनीयकमे कौ प्रकृतियों का उपशम होता है। 
यह्‌ चारित्र ग्यारहवे गुणस्थान (उपशान्त मोह) का विषय 
है। वीतराग यथाख्यात चारित्र में मोहूनीय कर्मं की 
समस्त प्रकृतियों का क्षय होताहै। यहु चारित्र वारहवें 
गुणस्थान का विषय है । इसके पश्चात्‌ तत्क्षण केवल ज्ञान 
कीप्राप्ति हो जातीहै। भ्रंतिम तीनों चारित कज्र्षभ 
नाराच संघयन वाले व्यित को हौ प्राप्त होते हैँ । 

(ठाणांग ५ उद्देशा २ सूत्र ४२८ श्रनुयोगहारं सूत्र १४४ पृष्ट २२०) 
प्ररन 121-पत्योपम किसे कहते हैँ ? 

पल्योपम की विरता निम्नोक्त उपमा से बताई जाती हं 

उत्तर--यदि एक योजन लम्बा, एक योजन चौड़ा तथा एक योजन 
गहरा खड़डा बनाया जाए । उसमे देवकर, उत्तरकुरु के युगलिकं 
के सिरके सात दिनोंके वालों को, प्रत्येक बालके श्रसंख्य खण्ड 
करके, ठसाठस भरा जाये 1 वह खडडा इतना ठोस भरा गया हा 
कि चक्रवर्ती की समस्त सेना उसके उपर से चल कर निकल 
जाये, किस्तु वह्‌ खड्डा रंचमात्र भी दने नहीं । उस खड्डमें से 
एक एक बाल खण्ड को सौ सौ वषं के पश्चात्‌ निकाला जाय । 


1. ईस चारित्र कौ गणधरादि के समक्ष ग्रहण. किया जाताद्‌ 1 रकन 
संहनन वाला साधु ही इस चारित्र का श्रधिकारी हौ सकता है 1 ^ 


भक 


(४ 


1 


॥1 
र । वत्त ग्न्य माला 


एेसा करते २ उस खड्डेको खाली होने मे जितना समय लगे, 
उसे एक सूक्ष्म अद्धा पल्योपम कहते है । गणित तथा व्यवहार में 
इसी पल्योपम का उपयोग होता है । पल्योपम के शस्ोक्त छः 
भेदो में से यह्‌ चौथे प्रकार का पल्योपम है। 
(अनुयोगद्वार सूत्र १३८ से १४०पृष्ठ १७९ श्रागमोदय समिति) 
प्रशन 122-साधारण वनस्पतिकाय का जीव स्वकाय में उत्कृष्टतः 


कितने समय तक जन्म मरण कर सकता है ? 
उत्तर-साधारण वनस्पति काय स्वकाय (स्वजाति) में श्रन॑तकाल- 
चक्र पन्त जन्स मरण कर सकता है । 
(जीव विचार प्रकरण गाया ४५) 
प्ररन 1235-प्रत्येक वनस्पति स्वकाय मे उक्करृष्टतः कितने समय 


तक जन्म मरण करतार? 
उत्तर--प्रत्येक वनस्पति स्वकाय में श्रसंख्यात काल चक्र पर्यन्त जन्म 
मरण कर सकता है । (जीव विचारं प्रकरण गाथा ४०) 


प्ररन {24-विक्टेन्द्रिय" जीव स्वकाय में उत्कृष्टतः कितने समय 


तक जन्ममरण करताह? 
उत्तर-विकलेच्िय जीवं स्वकाय में संख्यात वर्षो तक जन्म मरण 
कर सकता है । (जीव विचारं प्रकरण गाथा ४१). 
प्रशन 125-मनुष्य तथा तिर्यञ्च पंचेल्दरिय स्वकाय में उक्कृष्टतः 


कितने समय तक जन्म मरण कर सकता है ? 
उत्तर- मनुष्य तथा ति्ंञ्चं पचेन्दरिय स्वकाय (स्वजाति) म लगातार 
प्रधिक से श्रधिक सात याञ्आर भवही कर सक्ताहै। भ्रव 
भव मे वह्‌ प्राणी युगलिक मनुष्य या युगलिक तिर्यञ्च के स्पमें 
` ही उत्पन्न हो सकता है । इन श्राठों भवो की उत्कृष्ट स्थिति तीन 

पल्योपम भ्रौर सात करोड़ पूवं कौ हौ सकती है । 

(जीव विचार प्रकरण गाथा ४१) 
{` कौस कोटा कोटी सः वीस कोटा कोटी समिरोपम का एक कालचक्र होताहै , 
2 दीन्धिय, वीचय तथा चतुरि्द्िय जीवों को विकलेन्दिय कते द, 
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@-व. 


प्रदन 126-देवता तथा नारकी स्वकाय मे कितने समय तक जन्म 
मरण कर सक्ते ह? 

उत्तर- देवता तथा नारकीका स्वकाय में दूसरा जन्म होही नहीं 
सकता श्र्थात्‌ देवता मर कर देवता नहीं बन सकता, ्रौर नारकी 


मर दःर नारकी नहीं वन सकता \ 
(जीव विचार प्रकरण गाथां ४१) 


प्रशन 127-कल्पोपपन्न देव लोक कितने है, तथा उनके क्या २ 
नामं? 

उत्तर-कःत्पोपपन्न देव लोक १२ हैँ । 'सौधम, दशान, भ्सनत्कुमार, 
“माहेन्द्र, अब्रह्म, शलान्तक, 'महाशुक्र, भ्सहस्त्रार, श््रानतः, ।'भ््राणतः 
""भ्रारण तथा 'शम्रच्युत । (लाणांग १०/उ ३, सूत्र ७६९) 

प्रश्न 128-देवखोक मे, क्या देवियां भी हैँ ? 

उत्तर--दरूसरे ईशान देवलोक तक ही देवियों की उत्पत्ति होती है । दस 
से ऊपर स्थित देवलोकं में देवियां उत्पन्न नहीं होतीं । 

(उवाई सूत्र ३८) 
प्रन 129-जीवो के चौबीस दण्डक (विभाग) कौन रसे? 
उत्तर-सात नरको का १ दण्डकः, दक्त भवनपति देवताभ्रों के १० दण्डक 

व्यन्तर तथा वाणनव्यन्तर देवों का १ दण्डक, ज्योतिष देवों का 
१ दण्डक, पंचेन्द्रिय मनष्यों का १ दण्डक, तियेञ्च पंचन्दरियोंका 
१ दण्डक, दो इन्द्रिय वाले जीवों का १ दण्डक, तीन इन्द्रिय वाले 
जीवो का १ दण्डक, चार इद्द्रिय वाले जीवों का १ दण्डक, पांच 
स्थावरो (पुथ्वीकाय-ग्रपकाय-तेउकाय-वाउकराय-वनस्पतिकाय) के 
पांच दण्डक तथा वैमानिक देवतश्रों का १ दण्डक--यह्‌ कुल 
चौवीस दण्डक हैँ । (दण्डक प्रकरण, गाथा २) 


प्रन 130-शरीर कितने प्रकारके? 


उत्तर--शरीर पांच प्रकार केर :-तेजसशरीर, कामणशरीर, श्रौदारिक 
शरीर, वेक्रिय शरीर तथा ्राहारक शरीर । 
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प्रदेन 131- मनुष्य कितने शरीर प्राप्त कर सकता है ? 

उत्तर--ग्रत्येक मनुष्य के स्वभावे ही तीन शरीर (तेजस, कामण, 
ग्रौदारिके) तोहोतेही हैँ) मनुष्य वंक्रिय शरीर तथा श्राहमारक 
शरीर भी साधना (तप, ज्ञानध्यानादि) के द्वारा प्राप्त कर सकता 
है म्र्थात्‌ पांचों शरीर ही प्राप्त कर स्कताहै। किन्तु मानव 
व॑क्रिय तथा श्राहारक शरीर का प्रयोग क्रमशः कर सक्ता 
युगयत्‌ (समकाल मे) नहीं । 

प्रश्न 132-तियंञ्च पंचेन्दिय के कितने शरीर हौ सकते हैँ 0 

उततर--तिर्यञ्च पंचेन्ियके तीन शरीर (तेजस, कार्मण, ग्रौदारिफ) 
जन्मसेद्ी होतेह । किसी २ तियंज्चको भावोत्लास वड्नैसे 
वेक्रिय शरीरकीप्राप्तिभीदहये सकतीदहै) 

मरन 133-विक्छेन्दरिय जीवों के तधा पचो स्थावरो के कितने 
रारीर हो सकते हैँ ? । 

उत्तर--विकलेद््िय जीवौ तथा पृथ्वी, श्रपू, तेर, वनस्पति, ईन चार 
स्थावरोंकेभी तीन ही शरीर होतेह! किन्तु वायुकाय का 
वैक्रिय शरीर भीदहौ सक्ता है श्र्थात्‌ वायुकाय के चार 
शरीरभी दहो. सक्ते) । 

प्रन 134-देवता तथा तारकी के कितने शरीर हौ सक्ते हँ ? 

उत्तर देवता तथा नारकी के तीन (तेजस, कार्मण, वैक्रिय) शरीर दी 

 जन्मसे होते है| वह्‌ म्रन्य शरीर प्राप्त नहीं कर सकते । 

प्ररत 135-देवता उत्तर वैक्रिय सरीर कितना बड़ा वेना सक्ता 
है, तथा उसकी स्थित्ति कितनी है ? ` 

उततर देवता चार अंगुल न्यून, एक लाख योजन .ऊचा उत्तर क्रिय 
शरीर वना सकता है ! ऋीर उसकी स्थिति काल पन्द्रह दिन है । 

(दण्डक प्रकरणं गाया ९) 

प्रन 136-मनुष्य उच्चर वैक्रिय शरीर कितना वड़ा वना सकता 

है, तथा उसका स्थिति काल कितना? † 








॥ ^ 
कके 
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उत्तर-मनुष्य उत्तर वैक्रिय शरीर एक लाखं योजन ऊंचा वना सकता 
है तथा इसका स्थिति काल चार मृहृत्तंहै। 

(दण्डक प्रकरणं गाथा ९) 
प्रन 137-तिर्यञ्च पंचेन्िय कितना बड़ा उत्तर बैक्रियशरीर 
वना सकता है, तथा इसका स्थिति काल कितना है ? 
उत्तर-तियंञ्च पंचेन्द्रिय नवसौ (९००) योजन ॐचा उत्तर वैक्िय शरीर 

वना सकता है । इसका स्थिति काल चार मुहूतं है । 
, (दण्डक प्रकरण गाथा ९) 
प्रह्न 138-नारकी कितना बड़ा उत्तर वेक्रिय शरीर बना सकता 


है, तथा उसका स्थिति काल कितनादहै? 

उत्तर- नारकी श्रपने स्वाभाविकं शरीरं से दुगुना उत्तर वैक्रिय शरीर 
वना सकता है । इसका स्थिति काल भ्रन्तमु हृत्त है । 

(दण्डक प्रकरण गाथा €) 
प्रन व के शरीर मेक्याहङ्ी, खून, मांसादि होता 
? 

उत्तर-देवताग्रो के शरीर में हडडी, खून, सांस, वीयं भ्रादि कोई भी 
गन्दा पदार्थं नहीं होता । उनका शरीर स्फटिक कौ भांति निमेल 
व तेजस्वी होता है । मृत्यु के पश्चात्‌ देवता का शरीर कपुर की 
तरह उड़ जाता है । देवताभ्रों की जो व्रऋषभ नाराच संघयन 
शास्त्रों मे कटी गई है, वह हडिड्यों की श्रपेश्ना से नदीं बल्कि बल 
कौ श्रपेक्षा से कही गई है । 

मरन 140-ज्योतिषः देवों की उत्कृष्ट व जघंन्यायुष्य कितनी हे † 


1. ज्योतिष देवताग्रो मे, चतथा सूययेदो इन्रहैँ। चन्द्रकी उक्कृष्ट 
आयुष्य एक पल्योपम तथा . एक लाख वषं है, तथा सूये की उत्कृष्ट 
म्रायुष्य, एक पल्योपम तथा एक हजार वर्षं॑दहै । तासों की उत्कृष्ट 
आयुष्य पल्थोपम का चौथा भाग तथा जघन्यायुष्य पल्यौपम का आवां 
भागदहै। 





~ 
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उत्तर ज्योतिष देवो कौ उक्छृष्ट भ्रयु एक पन्योपम ग्रौर एक लाख 
वषं है तथा जघन्यायुष्य पल्योपम का श्राठ्वां भाग होती है । 
(दण्डके प्रकरण गाथा २८, पृष्ठ ७४) 
पर्न 141-मवनपति तथा व्यंतर देवों की उत्कृष्ट व जघन्था- 
यृष्य कितनी हो सक्ती है ? 
उत्तर--भवनपति देवो की उक्कृष्टांयुष्य साधिक' एक सागरोपम तथा 
जघन्यायुष्य दस हजार वषं है । व्यन्तर देवों की उक्कृष्टायुष्य एक 
पत्योपम है तथा जघन्यायुष्य दस हजार वर है । 
प्रन 142-भरत पक्ष त्र का मनुष्य जीवित अवस्था मे महाविदेह 
क्षत्रे जासकताहि या नहीं? 
उत्तर-भरत क्षेत्र के ्रायंखण्डः का सामान्य मनुष्य श्रपने सामथ्यं से 
महाविदेह क्षत्र में नहीं जा सकता, कारण कि मागे में सवं प्रथम 
पर्चीस योजन ऊँचा वंतादय पवेत भ्राता है । उस के वाद हिमवत, 
महाहिमवन्त तथा निषध पर्वत जो कि क्रमशः सौ योजन, दोसौ 
योजन तथा चार सौ योजन ऊंचाई वाले हैँ । इन्दं कोई भी सामान्य 
व्यविति पार नहीं कर सकता । यदि देवता की सहायता प्राप्त हो, 
तो भरतक्षेत्र का मानव महा चिदेहमे जा सकताहै । जपे-यक्षा 
साध्वी देवी कौ सहायता से महाविदेह में गई थी प्रथवा कोई 
लब्धिधारी मुनि या विद्याधर श्रपनी विद्या श्रादि के हारय 
महाविदेह क्षेत्र मे जा सक्ते हैँ) 
प्रश्न 143-भरत क्षेत्र का मनुप्य मरकर सीधा महाविदेहक्नत्र 
मे पैदादहो सकता यानीं? 
उत्तर-भरत क्षेत्र का भद्रपरिणामी मनुष्य मर कर महाविदेह॒ क्षत्र में 
पैदा हो सक्ता है । 
पर्न 144-इस समय महाविदेह क्षे त्रौ मेँ केवल ज्ञानी भगवन्तो ` 


की तथा साधुओं की कितनी संख्या ठ ? 


1. साधिक का अथं, कुद अधिक | ह 
2. जहां हम रहते है, इमे ही बायचण्ड कदत ह 1 


4) 
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उत्तर-इस समय श्रढार द्वीप मे (महाविदेह्‌ क्षेत्रों मे) दो करोड' केवल 
ज्ञानी तथा बीस भ्ररव सुनियों की संख्या है । 


प्रन 145-भरतक्षेत्र कौ मर्यादाबांधने वाले पवत का क्या 
नाम है, यह्‌ कितना उंचादहै तथा किस वणका? 
उतत्तर--इस पर्वेत का नाम हैमवन्त पवेत है । द्सकी ऊंचाई एक सौ 
योजनः है । इसका वणं सुवणं सदृश है । 
प्रशन 146-धमे का मुख्य लक्षण क्या है ? 
उत्तर--दशवैकालिक सूत्र के प्रथम ग्रघ्ययन की प्रथम गाथा मे बताया 
हैकिधर्मका लक्षण, श्रहिसा, संयम, श्रौरतपदहै। यथा 
धम्मो मंगलमुकिकिद्ुः श्रहिसा संजमो तवो । 
देवावि तं नमंसंति जस्स धम्मे सयामणो ॥ 
गर्थात्‌ धर्मं उक्छृष्ट मंगल है तथा ्रहिसा, संयम एवं तप रूप है | 
जिस व्यक्ति के मन में सदा एेसा धर्म रहतारै, उसे देवता भी 
नमस्कार करते हैं । (दशवैकालिक श्र १, गाथा १) 
प्ररन 147-क्या अब्रह्मचर्य (मैथुन) सेवन से हिसा होती है? 
उत्तर मैथुन सेवन से भयंकर हिसा होती है । एक वार मेथुन सेवन 
करने से नव लाख (९०००००) श्रसंज्ञी पचेन्दरिय जीवों (मनुष्यों 
कौ) हिसा होती है (संबोध प्रकरण, हुरिभद्र सूरि) 
प्रन 148-क्या चारित्र के भिना मुविति हो सकती है ? यदि नहीं 
तो भरत चक्रवर्तीं तथा मरुदेवी ने चारित्र ग्रहण के 
अभाव में कंसे मोक्ष प्राप्त किया? 
उत्तर-चारिवरकेदोमेदह- द्रव्य तथा भाव। साधु वेष स्वीकार 
1. यह संख्या केवल वीस विजयो (क्षे) की है । जव कि महाविदेह मे कुल 
१६० विजय (क्षेत्र) हैँ । 
2. शाश्वत पदार्थो का योजन, प्रमाण अँगुल से गिना गया है । यद पवत 
-शाष्वत है । इसलिए एक योजन चार हजार मील (दो हजार कोश) 
का समक्षना चाहिए । 
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करनातथा साघु धमं का वाह्य किया कांड करना, यह द्रश्य 
चारित्र कहल है । मन को वशमे रखना तथा परिणामो की 
विशुद्धि-भाव चारित्र है । भरत तथा मर्देवी ने भावं चारितं 
दारा सोश्च प्राप्तं कियाथा। 


प्ररन 149-तप कितने प्रकार कार, तथा निचय तप किसे 
कहते है ? 

उत्तर-तप के बारह भेद ह, छः वाद्य तथा छः स्रभ्यन्तर । 
वाह्यतप--्रनशनः श्रनोदरी, वृत्तिसंक्षेप, रस्परित्याग, कायकलेण 
तथा संलीनता । 
श्रभ्यन्तर तप-प्रायश्चित्त, विनय, वैयावच्चः स्वाध्याय, ध्यान 
तथा व्युत्सगं । इच्छाभ्रों के निरोध को निश्चय तप कहते है । 
जेसे-दच्छा निरोधस्तपः! (नवतत्वं प्रकरण, गाथा ३४-३५) 

प्रदन 150-क्या समता भाव रखने से धमं होता दै? 

उत्तर--शुदध धर्मं तौ समभावको ही कहते दँ भ्र्थात श्रनुकूल, प्रतिकूलं 
वातावरण मे, वल्दक श्रौर निदक मे, मान-ध्रपमान मे, भूव-प्यास 
मे, शग्णावस्था तथा निरोगता मे, सम्भाव रखना, मन को क्रोध 
के श्रधीन न होने देना, वस्तु स्थित्ति का विचार करते हुए कमं कौ 
भोगना, यह्‌ उच्च कोटिकी साधनातया ध्मदहै। 

प्रन 151-सुखी हने का सहज उपायक्या हं 

उत्तर--संसार के सभी पदार्थो पर से मौह (ममत्व) हटा नेना, यह्‌ भख 
प्राप्ति का सहज उपाय है | 


प्रन 152-सूृक्ष्म निगोद के जीव अधिक है, या सिद्धात्माए 
अधिक रहँ? 


उत्तर--सिद्धात्माग्नौ की श्रपेक्षा सूक्ष्म निगोद श्रनंतानंतत गण श्रधिकः 
है। | (नवतच्व प्रकरण गाथा ४९) 


प्रदन 153-एक समय मे उक्कृष्ट व जघन्य कितने जीव मोक्ष 
जा सकते ह ? 
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उत्तर-एक समय में उत्कृष्ट एक सौ प्राठ (१०८) तथा जघन्य टक 
जीव मोक्ष जा सकता ह । (नवतत्त्व प्रकरण गाथा ४७) 
प्रन 154-मौक्ष जने में जीवों का उच्छृष्ट व जघन्य कितने 
समय का अंतर पड़ सकता दै ? 
उत्तर--जीवों के मोक्ष जाने में उत्कृष्ट अ्रन्तर छः. मास का पड़ सकता 
है । श्र्थात्‌ छः मास वाद कोई न कोई जीव प्रवश्य मोक्ष मे जाता 
है । जघन्य ्रन्तर एक समय का पड़ सक्ता है । 
(नवतत्त्व गाथा ४७, पृष्ठ १४६) 
प्रशन 155-मोक्न प्रःप्ति के उत्तम निमित्त क्याक्याहै? 
उत्तर-- मनुष्य गति,पंचेन्द्रिय जाति, भव्यत्व, वजन्षभ नाराच संवयन 
कम भूमि, क्षायिक सम्यकत्व, ्रायं देश तथा यथाख्यात चारि 
यह्‌ सभी मोक्ष के उत्तम निमित्त दैँ। 
(नवतच््व प्रकरण, गाथा ४५-४६) 
प्रन 156-एक हजार योजंन छम्बाई वाले जलचर किस समुद्र 
मेहं? 
उत्तर -श्रसंख्यात द्वीपो एवं श्रसंव्यात समुद्रो के श्रन्त में स्थित भरत्यलोक 
काम्नन्तिम समुद्र स्वयंभूरमण है । उस समुद्रमे एक एक हजार 
योजन वाले मत्स्य हैँ । 
प्रशन 157-देवताओं मे सव से श्रधिक सुखी देव कौनसे है, तथा 
उनको आयुष्य कितनी है ? 
उत्तर--सभी देवताग्नों मे सर्वार्थं सिद्धि विमान के देवता श्रधिकं सुखी 
है । उनकी म्रायुष्य तेतीस (३३) सागरोपम की है तथा वह देव 
निश्चय हौ एक भवावतारी हँ । श्र्थात्‌ वे एक भव लेकर मोक्ष 
प्राप्त करेगे । 
प्रन 158-देवता आहार कब ओ्रौर कंसे करते है ! 
ऽत्तर-देवता कवलाहार (मुह द्वारा) नहीं करते । जिस देवता की 
जितने जितने सागरोपम कौ श्रायुष्य होती है, उसे उतने ही पक्ष 
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` के वादश्राहार कौ इच्छा होती है। तथा संकल्प भाच ही 
वत्रिय पुद्गल उनके शरीर मेँ प्रविष्ट हो वाते हैं| 


प्रन 159-देवगति प्राप्त हो-क्मा एसी इच्छा करनी 
चाहिए ? 

उत्तर-देवगति की इच्छा करना-ग्रज्ञान दाका सचक्र है। कारण 
कि यह जीवात्मा अ्रनंतीवार देवगतिमें पैदाहो चृकाहै। इमे 
कोई लाभ प्राप्त नहीं हुप्रा । भ्र्थात्‌ किचित्‌ भी ग्रात्महित नही 
हभरा 

प्ररन 160-प्रथम तीथं केर ऋषभेदेव ते तथा चरम तीर्थकर 
महावीर ने पांच महान्तो की प्ररूपणा की जवकि वाईस 
तीथंकरों ने चार महान्रतोकी प्ररूपणा की । इसका क्या 
कारण? 


उत्तर-प्रथम तीथकरकेसाधु हदय के सरल तश्रा वद्धिके जड थं 
इस कारण ब्रह्म चयं व्रतत को श्रलग प्ररूपित कियागया। चरम 
तीथं कर (महावीर) के साघु हृदय के वक्रं तथा वुद्धि के जड 
होने के कारण उनके लिए भी ब्रह्य चयं ब्रत ग्रलग कहा गया है| 
मध्यके वार्ईस तीर्थकरों के साधु हृदय के सरल तथा प्रज वृद्धि 
चाने होने से उनके लिए चार महाव्रत कटै गए अ्रथति वेह्‌ प्रन 
साधु श्रपरिग्रहु व्रतम ही स्व्रीत्याग समम करं त्रह्मचयं का पालन 
करते थे। 

प्रदन 161-कौन सा जीव रत क्षे मे भविष्यमें प्रथम तीधं- 
कर वनेमा तथा वह्‌ कव पदा होगा ? 

उत्तर--श्राज से लगभग ८१५०० वषं पर्चात्‌ प्रथमे तीर्थकर उत्पन्न 
होगा । उनका नाम पद्मनाभ स्वामी होगा । यह्‌ श्रेणिक राजा 
का जीव होगा । 

` प्रदन 162-श्रेणिक तजा काजी दस सेमय किस २ 
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उत्तर-श्रेणिक का जीव इस सम्य प्रथस (रत्नप्रभा नामक) नरक में 
है 1 किन्तु यह्‌ जीव क्षायिक सम्यक्त्वीहै। श्रेणिक के भवमें 
इस ने गभ॑वती हिरणी का वध किया था, तथा श्रपने नल का 
ग्रभिमान कियाथाकि “नै कितना वलवान हूं किएकही वाण 
सेदोप्राणियों को मार दिया है!" एसा बल मद करने से श्रेणिक 
ने नरक गति का निकाचित वध किया था किन्तु उन्होने (महावीर 
प्रभ के सम्पकंमे श्राने परःप्रभुके प्रतिश्रद्धा करनेसे तीर्थकर 
गोत्र का निकाचित बंध किया तथा क्षायिक सस्यकत्व प्राप्त किया 
था। 

प्रडन 163-अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यकत्व की प्राप्तिके 


परचात्‌ जघन्य कितने काल में मोक्ष जा सकता है ? 


उत्तर -भ्रनादि भिथ्या दृष्टि जीव सम्यग्दशंन-प्राप्ति के पश्चात 
जघन्य से एक अ्रन्तमू हते मे ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है ्र्थात्‌ 
सम्यग्दशेन के पश्चात्‌ प्रत्येक गुणस्थान में पहुंच सकता है श्रौर मोक्ष 
प्राप्ति कर सकता है । सभी गुणस्थानों का समय जघन्यतः एक 
एक ग्रन्तमु हृतं होते हृए भी, वह्‌ ्रात्मा मात्र एक हौ उक्कृष्ट 
म्रन्तमु हृतं मे मोक्ष प्राप्ति करता है । 

प्रन 164-शत्रु जय पवेत (तीथे) पर किस २कामोक्ष हुदै? 


उत्तर--शतरु जय तीर्थं पर पुडरीक स्वासी पांच कोटि मुनियों सहित, 
द्राविडवारि चित्लजी दस कोटि मुनियों सहित तथा पाण्डव वीस 
कोटि मुनियों सहित मोक्न गये हैँ । श्रौ रामचन्द्रजी तीन कोटि 
मुनियो सहित नमि विनमि दो कोटि मुनियों सहित तथाश्री 
सोमयशा जी १३ कोटि सृनियों सहित मोक्षे गये । श्री सायर जी 
एक कोटि मुनियों सहित मोक्ष गये । श्री शांव प्रद्युम्न जी सादृ 
श्राठ कोटि मुनियों सहित मोक्ष गये श्रीनारदजी ९१ लाख 
मुनियों सहित मोक्ष गये 1 थावच्चा च्छ्षिजी एक कोटि मूनियों 
सहित मोक्ष गये । शुकपरित्राजक एक हजार मृनियों सहित मोक्ष 
गये । श्री रकेल सूरि जी ५०० मुनियों सहित मोक्ष गये । इसके 





- वत्लभ् ग्रन्थमाला 
नि नि अअ र्ककक्कककय 0 वि वि 0 क 0 का अ | 


परतिरिक्त भी प्ननेक मुनि यहां से मोक्ष गये ह । 
(ज्ञाता धमं कथा सूत्र, अ्रध्याय ५) 
इन 165-संसार मे कुल कितने सूर्यं व चन्र? 
पत्तर-समस्पूणं तिर्यक लोक में भ्रसंख्यात सूं तथा ग्रसंख्यात चन्द्र है । 
किन्तु मनुष्य क्षेत्र राई द्वीप) मे कुल एक सौ वत्तीस सूर्यं एवं 
एक सौ वत्तीस चन्द्र है । इसका विवरण इस प्रकार से है : 
जम्बू द्वीपमे-र सूयेर्‌ चद््रहैं। 
लवेण समुद्र मे--४ सूयं ४ चन्द्र" हैं । 
घात कौ खण्ड मे--१२ सूयं १२ चन्दर) 
कालोदधि समुद्र मँ--४२ सूर्यं ४२ चन्द्र है । 
प्रधे पुष्कर वर द्वीप मँ--७२ सूयं ७२ चचह 
(ठा्णांग सूत्र ५ उद्देष्य १ सूत्र ४०१) 
(जीवाभिगम प्रतिपत्ति ३ सूत्र १२२) 


प्रशन 166-क्या आत्मा के सभी आत्म प्रदेश कमं व्गेणाओं ते 
किप्त है? 


उत्तर ग्रात्मा के श्रसंख्य प्रदेश हैँ किन्तु मध्य के प्राठ रूचक प्रदेश 
कर्मो से सर्वथा श्रचिप्त हैँ । शेष सभी भ्रसंख्य प्रदेण कमं वर्गणाप्रो 
से लिप्त हैँ । | 

[इन 167-जैन दर्होन स्याद्द को मानता है । यह स्याहाद क्या 


वस्तु है? 
उत्तर--हर एक वस्तु को श्रनेकं दृष्टयो से देखना ही स्याद्राद टं) 
उदाहरणार्थं ~ एक व्यनित ्रपनी सन्तान की श्रपेक्षा से पिता हं 
किन्तु श्रपने पिता की तऋपेक्षा से पुत्र दै) श्रषने वसुर की श्रपक्षा 
से जमाई है, श्रपने मामा की श्रपेक्षा सै भानजा है, ्रपनी पत्नी 
की ग्रपक्षासे पतिरहै, एवं श्रपनी वह्नि की भ्रपक्षामे पाटी 
है! एकदही व्यक्ति दते ए मी वहे श्रपेक्षावादस श्रत्‌ त्र 
१, एक चन्द का परिवार्‌ रेठ नक्षत्र, ठय ग्र, र ६६१९८ ग्नटमक्यद् 


तारे ह) 





ग्रदन 16&-क्पाय काक्या अथं? 


४ 
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उत्तर--कय ~ आ्ायन्=कषाय ! कष का अथं - संखार सर्धात्‌ परिश्रमण 
है 1 राय अर्यात्‌ लाभ । भित्तं से खंसार परिश्रमण का, जन्म 
मरण कः, चारों गतियो मे भटक्ने कालाभहये वह कषाय है। 
क्ोध-मान-माया-लोच ही वास्तव मे संसार है 1 इसी कारण कोध, 
मान, माया, लोभको ही कषाय कहा है ! 
प्रन 169-संसारमे सुखरहै,यादुःख? 
उत्तर-- यह्‌ संसार अनंत दुःखमय है 1 इसमे सुख का लेश मात्र भी नहीं 
है । अज्ञानी जीवो को भले ही यह्‌ संसार सुखमय प्रतीत होता 
हो, किन्तु अ्रनतज्ञानी तीथकर पुरुषो ने इस संसार को अनत 
दुःखमय देखा है नौर एेसा ही प्ररूपण किया है } 
प्रन 170-जीवन को ऊचा उठाने के किए क्या करना ताहिए ? 
उत्तर-जीवन को ऊंचा उठने के लिए तीन वातो कोघारण करना 
चाहिये । अ्रहिसावाद, अ्रनेकान्तवाद, श्रपरिग्रहवापे । 
१-ग्रहिसावाद को ब्रहण करने से वैर, विरोधः, वैमनस्य मिट जता 
है ! सवं जीवों के प्रति प्रेम का व्यवष्ार जाप्रत होतार 1 {किसी 
को भी कष्ट पहुंचाने कौ भावना नहीं होती । समस्त णजीवोके 
प्रति मत्री भाव जाग्रत होता है। समस्त विष्व वुःटुम्ब सदृश बनं 
जाता है 1 परिणाम स्वरूप जीवन में श्ननृपम प्रानन्द की श्रनुभूत्ति 
होने लगती है! 
र-श्रनेकान्तवाद कमे श्रपनाने से समन्वय दष्टि.श्रातीटै। दूसरों फी 
मान्यताश्रों पर दष वृद्धि नष्ट होकर सहिष्णुता तथा सगभाम्‌ 
वना रहता है । अ्रन्य धमविलम्वियों के साथ विरोध, वितंापा, 
ग्राक्षेप वृत्ति समाप्त होकर जीवन मेँ विकसिका गर्ग प्राप 
होतादै। ` 
रे-प्रपरिग्रहवाद से मानव का जीवन तृष्णा रूप प्रभिनिग जननः 
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वेच जाता हं! संतोष वृत्ति वनी रहती है) दसो के साव 
५ ग्रनीति, कपट, कट्‌ व्यवहार की वृत्ति गान्त हो जाती 
। न्रपने से ग्रधिक सुखी, धनवानों को देख कर भी द्या भावना 
नहीं हती । परिणाम स्वरूप जीवन सादा एवं सदी. वनता है तथा 
मानसिक शास्तिकी प्राप्ति होती है। 
प्रन 171-साधु जीवनमें सुखद या दुःख? 
उत्तर--जो साधु संयम में ्रनुरक्त है, वासना रदित है, निरन्तर 
प्रात्माथ मे लगा रहता है, संसारिक सुखो की मनते भी इच्छा 
नहीं करता, उस महामृनि को एक वपं की दीक्षा पर्याय म श्रनुत्तर 
विमान के देवताश्रौ से भी ग्रधिक वरुखी कहा गयादै। 
प्रशन 172-आत्मा नित्य है या अनित्य? 

- उत्तर यहा पर स्याहाद दृष्टि को लक्ष्यमे रख कर गहराई से विचार 
करने पर यह्‌ कहा जा सकता दहै कि मूल द्रव्य की दुष्टिसे श्रात्मा 
नित्य है) णाश्वत है, अ्रजरामर दै! किन्तु पर्याय की श्रपक्षासे 
प्रतित्य भी कहा जा सक्ता दैः कारण कि संसारी श्रात्मा कौ 
ग्रनंतानंत पर्याय होती रहती है ! यह नियम सभी जट पदार्था 

| प्र भी घटित हीतारै। 

प्रदन 173-आत्मा भारी कव होता ह 

` उत्तर--जव श्रात्मा मन वचन कायाके योगों से मिध्यात्वादि श्रयर 
पाप स्थानों का सेवन करता है तो यह्‌ कर्मो स श्रत्यन्त भारी 
हो जाताहै। 

प्ररन 174-क्या मुक्तात्मा जन्मचेतीदहै? 
उत्तर-- नहीं ! मुक्तात्मा कभी जन्म नहीं ले सकती । उसके जन्म लन 
का कारण समाप्तो चकारह) जन्मका मुस्यकारण रागद्र 
` है। रागद्धपसे पृनर्जन्मके ्रायुप्य का वघ हता ६। विना 
. कारण के कार्यं नहीं होता । यह्‌ श्रवन नियम दै । 
प्रदन 175-अन्य मतावलंयी ईदवर्‌ क जन्म छनं वाटा कया 


मानते? 
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उत्तर--ईश्वर के वास्तविक स्वप की जानकारीन होने से वह्‌ लोग 


एेसा मानते हैँ । यदि ईश्वर जन्मलेगातो मरेगाभी1 कारणकि 
जन्मके साथ मरण नियतहै। तो फिर संसारी प्राणी तथा ईश्वर 
मे क्याश्रतर रहा ?जन्ससरण को ही ज्ञानी पुरुषों ने भ्रनंत 
दुःख कहा है) 


प्रदन 176-संसारमे कृ कितने द्रव्य? 
उत्तर - सषारमे कुलछःद्रव्य हौः 


१-घर्मास्तिकाय २-प्रधर्मास्तिकाय ३-प्राकाशास्तिकाय 
४-जीवास्तिकाय ५-पुद्गलास्तिकाय ६-काल। 


प्रन 177-चः द्रव्यो केक्यारे लक्षण ? 
उत्तर--१. धर्मास्तिकाय--यह्‌ एक म्रखंड सवलोक व्यापी, श्ररूपी तथा 


नित्य द्रव्य है, तथा सभी पदार्थो को गति करने में सहायक है । 
२. ्रधर्मास्तिकाय--यह्‌ एक श्रंड सवलोक व्यापी, नित्य तथा 
श्ररूपी द्रव्य है, तथा सभी पदार्थो को स्थिर रखने में सहायक है । 
३. श्राकाशास्तिकाय-यह्‌ एक भ्रखंड भ्ररूपी, लोकालोक व्यापी, 
तथा नित्य द्रव्यहै। यह सभी द्रव्यो का ्राश्रय भूतदहै। 

४. जीवास्तिकाय--जीवं द्रव्य श्रनंत है, सवं लोक व्यापी ह, नित्य 
है, चैतन्य स्वरूप है, दशेन, ज्ञान रूप स्वभाविक गरुण से युक्तै, 
ग्रर्पी दै तथा कर्ताहैम्रौर भोक्ताभी ह| 

५. पुद्गलास्तिकाय--यह्‌ श्रनंत पुद्गल द्रव्यरूप है, सर्वलोक 
व्यापी है, नित्य है, रूप, रस, गंघ, स्पशे, स्वभावी है । 


- ६. काल द्रव्य -यह वतना लक्षण वाला है, श्ननादि श्रनंत है, एक 


द्रव्य रूप है, श्रप्रदेणी है तथा मनुष्यक्षेत्र में वर्तता है! मनुष्य 
क्षेत्र से वाहूर' काल द्रव्य नहीहै{ (ठाणांग ५उ. ३ सूत्र ४४१) 


(उत्तराध्ययन सूत्र, श्र. २८७ गाथा ७-१२) ,. ~ 


१. मनूष्यक्षेत्र से वाहूर रात दिनि कौ व्यवस्था नहीं है। इसी कारण 


वहां पर काल द्रव्य का अभाव मानाप्यादहै) 
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प्रन 178-मह्यवीर भगवान्‌ ने दीक्षा छेते समय किसे नमस्कार 


कियाथा? 

उत्तर-- तीर्थकरों का यह्‌ ्रनादि नियम कि वहु दीक्षा नेते समय 
किसी को गुरु धारण नहीं करते । वह (नमोसिद्धाणं ` कह कर मात्र 
सिद्ध भगवान को ही नमस्कार करते हैँ । 


प्रवतं 179-भगवान्‌ महावीर को किस स्थान पर केवल ज्ञान 


हुआ तथा वे कितने समय तक छद्यस्थ रहै ? 
उक्षर-महावीरको ऋजुवालिका नदी के किनारे श्यामाक नामक 
किानकेखेतमें वैसाख शुक्ला दशमी के दिन शाल वृक्ष के 
नीचे, दिन के चतुथं पहर में शुक्लध्यान के दूसरे भेद (एकत्व 
वितक निविचार) को ध्याते हुए उत्कटिका" श्रासनमें वैठे हृए 
केवल ज्ञान हुश्रा था) महावीर प्रभु वारह्‌ वषे छः महीने पनरह 
दिन तक छदयस्थ रहै तथा तीस वषं तक केवलि-पर्याय में रटे । 
(कल्पसूत्र) 
प्रन 180-भगवान्‌ महावीर के इवसुर, स्त्री, पुत्री तथा जमाई 


कीक्यानामथा 7. 
उत्तर--भगवान महावीर की स्त्री कानाम योधा, एवसुर क्रा नाम 
सामंत समरवीर, पुत्री का नाम प्रियदर्शनः तथा जमाई का नाम 


जमालिः धा । 
प्रदन 181-क्या भगवान्‌ महावीर आहार के टिएुपात्र (पात्रे) 


आदि रखते थे ? | 
उत्तर--भगवान पात्रे नहीं रखते थे, वत्कि श्रपने दोनो हाथ मिलाकर 
१. गो दोह भासन --याय दौदते त्ञमय जते वडा जाता दै, पर्थात्‌ दीनौ र 
के पजं के भार। 
यृष्तु समृ ममयं 


जमालि, भगवान्‌ महावीर काभान्जा भी क्यताया, विल्नु 
सामा की पत्री को गम्यमाना जताया दमी कार्म सामि पय 





विवाह्‌ प्रियदर्शना कै साय टाः 1 


५७ 
उसमें भ्रारार ग्रहण करके वहीं पर (गृहस्थके घरपर) हीखडे २ 
श्राहार करते थे तथा उसी समय चउविहार पच्चक्खान कर 
लेते थे । 
प्रदन 182-सिद्ध भगवान्‌ स्वेथा अष्ट कमं रहित हैँ तथा 
अरिहन्तों के ४ अधाती कमं दोष हँ अतः सिद्ध भगवान 
अरिहंतों से श्रेष्ठ है । एसी स्थिति में नमस्कार महामंत्र 
मे अरिहन्त को पहले नमस्कार क्यो किया गया? 
उत्तर-यह टीकदैकिश्रात्म गुणों कौ श्रपेक्षासे ्ररिहन्तोसे सिद्धो 
कास्थान ऊंचा है, किन्तु ्ररिहन्त केवल ज्ञान के पश्चात संसार 
के जीवों को धर्मोपदेश देते है, चतुविधसंघ की स्थापना करतें 
निर्वाण श्रवस्या तक श्रपने ज्ञान की गंगा वहा कर लाखो-करोडों 
जीवो को मोक्ष मागं पर ले जाते हैँ ग्रतः इस संसार के 
परमोपकारी एवं निष्कारणवंधु दहै, तीनों लोकों में पूजनीयहँ 
इन्द्रदेव, चक्रवर्ती राजा प्रादि भी उनके चर्णोकी रजको मस्तक 
पर लगाते ह एवं वे निकट उपकारी भीर्हु। इसी कारणसे 
व्यवहार को मख्य रढते हुए श्ररिहन्तों को प्रथमतः तथा सिद्धो को 
वाद मे नमस्कार किया गयाहै। व्यवहारमे भी शृत्रह्या 
गुरुविष्णुः गृर्देवोमहैश्वरः' इस उविति के द्वारा मागे दशंककरा 
स्थान ऊंचा वताया गयाहै। 
प्रन 183-मनूष्य लोकमे कौन रसेदेवता आ सक्ते? 
उत्तर-- व्यन्तर, वाणव्यन्तर, भवनपति, ज्योतिष तथा भ्रच्युत विमान 
तक के देवता मनुष्य लोक में भ्रा सकतेर्हु। नवग्रैवेयक्‌ तथा 
ग्रनुत्तर वासी देव मनृष्य लोक मे नहीं म्रा सकते । 
प्रदन 184-भगवान महावीर अपने शिष्य इद््रमूति (गौतम) को 


वार २ क्या उपदेदादेतेथे ? 

उत्तर--भगवान महावीर इदधभूति को वार २ समयंगोयम मा पमायः 
यह उपदेश देते थं भ्र्थात्‌ 'है गौतम ! समय मात्रका नी प्रमाद 
न करः । 
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प्रशन 185-क्या गौतम स्वामी सचमृच प्रमादी थे कि जिस 
कारण से भगवान महावीर को उष्टं बारम्बार श्रमादन 


करने का' उपदेश देना पड्ता था ? 

उत्तर--गौतम स्वामी प्रमादी नहींथे। वे निरन्तर श्रात्म जाग्रत रहते 
थे । लेकिन दूसरे मूनियो को भी प्रत्तिवोधित करने के लिए 
भगवान्‌ उपगु वत उपदेश देते हौ, एसा सम्भवरहै। भगवान्‌ 
महावीर गौतम स्वामीकोश्रौर भी उपदेशदेतेथे, जोकि निम्न 
प्रकारसेदटं: | 
हे गौतम | प्राये देण की प्राप्ति, उत्तम कुल, पूणं इन्धियां, धरम 
श्रवण, श्रद्धा तथा चारित्र प्राप्ति यह्‌ सभी वस्तुएुं उत्तरोत्तर वहत 
दर्लस हैँ । श्रतः क्षण मात्र भी प्रमादन कर। 


हे गीतम ! तेरे सिर के केशो का कालापन नष्ट होकर सफेदीभ्रा 
रही है । तेरे दति उखडते जा रहै हँ । तेरे शरीर पर वृदापा चला 
ध्रा रहादहै। तेरी श्रांखो का तथाकानोंका वत्त घटता जारहा 
है । ग्रतः क्षणमात्र भी प्रमादन कर। 

हे गौतम ! तुमने कचन कामिनीको छोड़ करदीक्षा लीहैग्रतः 
पुनः उसकी इच्छा मत करना । जीवन का भरोसा नहीं है । जसे 
कमल पच पानी मे उत्पन्न हीने पर भी पानीसे उपर रहताहै, 
लिप्त नहीं होता, वैसे त्म भी संसार से तिलेप रहो तथा क्षणमात्र 
भी प्रमाद मत करो) 

हे गौत्तम [ श्रव किनारा निकट श्रा चुका है । किनारे को छोडकर 


 भवसागरसेपारहौ जाग्र । किनारे पर मत ्वैठे रहो तथा स्नेह 


भावकात्याम करो) ` (उत्तराध्ययन, अ्रध्ययन ७ 


प्ररत 186-गौतम स्वामी गृहस्थ अवस्था मे कौन थे ? 

उन्तर--गौतम स्वामी गृहस्थ ्रवस्था में गौत्तम गोत्रीय, यज्ञादि क्रिया 
कांड ब्राह्मण भे । इनका नाम इन््रभूति था, जिस समय भगवान 
कौ केवल जान उत्पन्न हृश्रा, उसके भ्रगले ही दिन (वसाव शुक्ला 
एकादक्षी को) गौतम भगवान्‌ महावीर पर दष करके उनसे वाद 
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विवाद करनेके लिए समवसरण मेंगयेयथें। किन्तु भगवान ने 
प्राते ही गौतम को नाम लेकर बुलाया प्नौर उसके मन के संशय 
कानिवारण कर दिया । उसी समय गौतमने भगवान के पास 
, दीक्षा स्वीकार की। 

रघरन 187-तीर्थं कर देव के जन्मासिषेक के समय मेर्‌ पवेत पर 

कितने ओर कौन रसे इन्द्रअतेहं? 
उत्तर तीर्थकर के जन्माभिषेक के समय मेरु पवत पर चौसठ इन्द्र 
श्राति हँ । जिनकी संख्या इस प्रकार है : कत्पोपपन्न बारह देव 
लोकों के १० इन्द्र, वाणव्यन्तर देवों के ३२ इन्द्र, भवनपति देवों 
के २० इन्द्र तथा सूरय चन्द्रये२इन्द्र। इसप्रकार कुल चौसठ 

६४ इन्द्रहैं। 
प्रइन 188-मेर पवेत कितना ऊंचा है तथा वह किस स्थानपर 
स्थितै? 
उत्तर-मेरुपर्वैत जम्बृद्रीप के मध्य में स्थित है । इसकी ऊचाई एक 
लाख योजन है । यह्‌ पर्व॑त समस्त विश्व में सव से वडा पवत है । 
ग्राद द्वीपमेंश्नन्य चार सुमेरु पवेत भी दँ । किन्तु वे ८५ हजार 
योजन उचेदह। 
प्रदन 189-भरत क्षेत्र में महावीर निर्वाण के पर्चात कितने वपं 
तक भव्यजीव मोक्ष मे जाते रहे ? 
उत्तर - महावीर निर्वाण के ६४ वषं वाद जम्ब स्वामी का मोक्ष हुम्रा। 
ये भरत क्षेत्र में अ्रवसपिणी कालमें अ्रन्तिमि मोक्षगामी जीव थे) 
तदनंतर मोक्ष मार्गं बन्दहो गया\ 
प्रडन 190-मोक्षप्राप्तिके ल्यि ज्ञान की आवद्यकता हैया 
क्रियाकी? 

उत्तर-- मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान तथा क्रिया दोनों की श्रावश्यकता दै । 


ग्रकेला ज्ञान या श्रकेली क्रिया मोक्ष प्राप्तिका कारण नहींटै। 
ज्ञान को पंगु व्यकितिकी उपमादी गर्ह तथा किया को ग्रन्धे 
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व्यित कीउपमादी गर्ईहै। पंगु व्यवित यद्वि ्रघे व्यित 
कन्धे प्र बेठ जाये तो दोनों जंगल पार कर सकते है । जसे श्रकेला 
पगु या ग्रकेला प्रधा व्यक्ति जंगल को पार नहं कर सक्ता, वैसे 
ही श्रकेले ज्ञान याक्रियाकेद्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहींह्ये सकती 

कटाभीहै। 'श्लानक्रियाध्याम्‌ मोक्षः प्रर्थात्‌ ज्ञान तथा 
क्रिया दोनों ही मोक प्राप्तिके कारणहैं। 


रन 191-अमृतक्रिया तथा विषक्रिया काक्याअर्थषहै? 
उत्तर--जिसक्रियाको करते हुए कार्थ-कारणभावका ज्ञान विद्यमान 
रहता है, प्रात्म परिणाम श्रशुभोपयोग मेँ नहीं जाता तथा मन 
मे संसारिक वासनाग्रों काश्रभावदहौो जातादहै। उस क्रिया को 
मृत क्रिया कहते ह तथा जिस त्रिया में कार्य-कारणमभावका 
विवेक नहीं होता, मन में विषयों-कपायों की इच्छाएं वनी रहती 
है । बाह्य क्रियाएं करते हुए भी त्रततरंग में श्रार्त, ध्यान रौद्धध्यान 
चलता रहता है तथा धरम-क्रिया के फल स्वरूप सांसारिक भोग 
विलास की कामनाएं वनी रहती है, उसे विष किया कहते हँ । 


प्रन 192-प्रथमतः ज्ञान आवद्यकरहैयाक्िया? 


उत्तर--प्रथम ज्ञानका होना श्रावश्यकदै। जिस व्यित को जीवः 
ग्रजीव, प्रात्मा-परमात्मा, पुण्य-पाप की जानकारी नहीं है, वह्‌ 
व्यवित किस प्रकार धमं साधना करेगा ? इसीलिए कहाभीहैः 
 प्पटमंनाणं त्रो दया प्र्थात्‌ प्रथमतः ज्ञान श्रावश्यक है, दया तथा 


क्रिया का पालन वादमेंहै। 
(दशवैकालिक सूच ग्र-४, गाथा १०) 


प्रन 193-क्या वतमान काल मे बारह अंग सूत्र उपठ्न्धहे ! 

उत्तर--भगवान्‌ महावीर निर्वाण के १७० वपं. तक्‌ दाद्शंगी (वारह्‌ 
ग्ग) के ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी विद्यमाने] इनके काल धमक 
पश्चात्‌ ४७ वषं तक कुष न्यून दक्ष पूर्वं के ज्ञाता स्थूल भद्र मू 


विद्यमान थे तथा वीरनिर्वाणमे ५८४ वर्ष तक साद ९ पूर्वके 
ज्ञाता श्री व्र स्वामी विद्यमान थे।` तत्पश्चात्‌ धीरे २ वारहव 
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4 
रंग (द्ष्टिवाद) का विच्छेदहो गया। वतमान काल म केवल 
ग्यारह रंग ही उपलब्ध हं । 

प्रन 194-ग्यारह्‌ अंगो को पृस्तकारूढ्‌ करने का काये किस 
जाचा्यैने ओर किस समयमे कियाथा? 

उत्तर--भगवान्‌ महावीर निर्वाण के ९८० वषं पश्चात्‌ श्राचायं देव- 
द्िगणि क्षमा श्रमण ने वल्लभी पुर नगर (गुजरात) मे शासन 
देवता की सहायता से जेनागमों को ताड पत्रों पर लिपिवद्ध 
करवाया था! उस से पहले समस्त ्रागम ज्ञान प्राचाये तथा 
साधु भ्रादि मौखिकरूपसे ही कण्ठस्य रखते थे । 

“प्रश्न 195-क्या १४पूर्वो का ज्ञान किपिवद्ध नहीं किया जा 

सकता ? 
उतर--१४ पूर्वो का ज्ञान लिपिवद्ध नहीं हौ सकता। एक पूवं को 
लिपिवद्ध करने के लिए एक हाथी प्रमाण स्याही प्रयुक्त होती है । 
कूल चौदह पूर्वां को लिपिवद्ध करने के लिए १६३८२ हाथी 
प्रमाण स्याही चाहिए) इतने साधन कौन जटा सक्ता है? 
ग्रनादि नियम के अ्रनुसार १४ पूवं कभी भी लिपिवद्ध नहीं हते । 
मात्र ग्यारह रंगों को ही लिपिवद्ध किया जाता रहै, 
प्ररन 196-रात्रि भोजन करनेमे क्याहानिदहै? 
उत्तर-जेनाचार्यो ने रात्रि भोजन को नरकोंका कारण मानादहै। 
इतना ही नहीं च्रपितु अन्य मतावलेवियो के धमं प्रथोमे भी रात्रि 
भोजन को भ्रति पापमय तथा नरक का कारण कहा है। यथा: 
मद्यमांसाशनं रात्रौ, भोजनं कन्द-भक्षणम्‌ । 
ये कु्व॑न्तिवृथा तेषां, तीथं यात्रा जपस्तपः । (महाभारत) 
ग्र्थात्‌ जो व्यक्ति मद्य, मांस, रात्रि भोजन तथा कन्द मल" कां 
1. भूमि कै भ्रन्दर श्रन्दर पैदा होने वाले पदा्थ--भ्राल्‌, गाजर, . 
मूली, शकरकंदी, शलगम, श्रदरक, श्ररवी, कचाल्‌ . ग्रादि सब 
कदमूल कहलाते हैँ । जेन शास्तों के श्रनसार कंदमूल के सूक्ष्मतम 


(शेष पृष्ठ ६२ पर) 


पणी 
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भक्षण करताठे उस व्यवितिके तीर्थ-यात्रा, जप, तपश्रादि शरभ 
कम व्यथो जातें । माकण्डयपुराणमें कटाह 
श्रस्तंगते दिवानाथे, प्रापो रंधिरमृच्यते । 
ग्रन्नंमांस समं प्रोक्तं माकण्डेय महुषिणा ॥ 
भावार्थ--सूयं प्रस्तहोनेके वाद पानी खून के समान तथा स्नन्न 
मांसके तुत्यहो जाता है । माकंण्डेय महामुनि एेसा कहते दै! 
भारत प्रथमे कहाहैः 
चत्वारि नरक द्वारि, प्रथमं रात्रि भोजनम्‌ । 
परस्त्रीगमनं चेव, संधाना्नतकाविकं ॥ 
भावाथ --नरक के चार हार (रास्ते) टै) जिसमें प्रथम रात्रि 
भोजन दै । दुसरा परस्त्री गमनदहै। तीसरा गीले श्राचार का 
भक्षण (संघान) है । चौश्रा कन्दमूल भक्षण (ग्रनंतकाय) ह । 
प्रन 197- रात्रि भोजन में प्रत्यक्षतः क्या २ हानियां दहः 
उत्तर -जपा प्रकाश सूर्यका है, वैसा प्रकाश रात्रि को विजली श्रादि 
का नहींहो सकता । प्रतः रात्रिको छोटे २ जीव नही दिखते तथा 
वे भोजन द्वारा पेट मेँ चले जातिहैः। रात्रि को भोजन करते 
समय भोजन मेँ यदि कीड़ी.खाई .जाय तो वुद्धि श्रष्टहौ जाती 





(पृष्ठ ६१ का शेष) - 

खण्डसे भी अनंत जीवर । अतः कदमूल भक्षण महापाप तथा 

महाहिसा है । 

शिव पुराणम भीकहाहै 
यस्मिन्‌गृहै सदा नित्यं, मूलकं पाच्यते जनः। 
ममश।नतत्यं तद्र ष्म, पितृभिः परिवजितम्‌ ॥ 
मलकेन समं ` चान्नं यस्त॒ भुड्क्ते नराधमः । 
तस्य शद्धिनं विचेत चाद्रायणशषतेरपि ॥ 


भ्र्थात्त जिसके घरमे नित्य कद मृल पकाया जाता दहै, उसका 
घर विना प्रेत के श्मशानके तुल्यहै। जो मनुष्य मूलके साथ 
भोजन करता है, उसका पराप एक सौ चन्द्रायणव्रत करनेसे भी 


दुर नहीःहौता। 
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है । ज्‌ खाई जाय तो जलोदर रोग हौ जाता दै। मवी खाई 
जाय तो वमन होता है । मकड़ी ष्वाई जाय तो पागलपन हो जाता 
है । छिपकली श्रथवा उसके मुह्‌ की राल भोजनम पड़ जाय 
तोकोढरोगभीदहोजाताहै प्रौर यदि सपंकी रल भोजनमें 
पड़ जाये तोमृत्युभीहो जाती है । रात्रि भोजन से (सर्पादिकी 
राल पड़ जाने से) होने वाली मृत्यु की करई घटनाएं शास्त्रों में 
वणित हैँ तथा भ्राजकल सुनने मे भी श्राती हैं । स्वास्थ्यकी दृष्टि 
सेभीरात्रि भोजन हानिकारक है । उसे जठराग्नि पूणं रूपेण पचा 
नहीं सकती इसलिए रात्रि भोजन सवथा त्याज्य हीरहै। यहां 
तकभीकहाहैकिजो व्यित रात्रि भोजन नहीं करता उसकी 

ग्राधी श्रायुष्य तप मे गिनी जाती है यथा: । 


ये रात्रौ सवंदाहारं, वजंयन्ति सुमेधसः । 
तेषां पक्षोपवासस्य, फलं मासेन जायते ।॥ 


प्रन 198-मूति की द्रव्य पूजा तथा मूति योग गृहस्थ श्रावक के 
किए कहां तक आवर्यक है ? | 

उत्तर--सभी गृहस्थ श्रावको के लिए भ्रात्मकल्याणा्थं, मृत्तिक द्रव्य 
पूजा व मृति योग (बाह ्रालस्बन) श्रावश्यक है । किन्तु त्यागी 
मुनियो को योग की श्रप्रमत्त ग्रवंस्था में (ब्र्थात्‌ सातवें गृण स्थान 
मे) मूति योग ग्रावश्यक्र नहीं है । श्रप्रमत्त श्रवस्था का काल मात्र 
ग्रम्‌ हृतं प्रमाणदहै । 

प्रशन 199-क्या देवलोक मे भी जिन मन्दिर हैँ? 

उत्तर देवलोको मे प्रवश्य ही जिन मन्दिर ह तथा वे लाखों की संख्या 
मेह ।ये निम्न प्रकारसेज्ञेयरहः 
प्रथम देवलोक में वत्तीस लाख, दूसरे देवलोक में ्रदईस लाख, 
तौमरे देवलोक मे वारह्‌ लोख, चौथे देवलोक मे श्राठ लाख, 
पांचवें देवलोक में चार लाख, ष्टे देवलोक म पन्वा हजार, 
सातवें देवलोक मे चालीस हजार, ्राव्वें देवलोक मे छः हजार, 
नवमे तथा दसवें मे केवल चार सौ, ग्यारहूवे तथा वारहवे ` . 
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तीन सौ, नवग्रेवेयक (ऊपर के नवविभान) मँ तीन सी प्रर 
तथा पाच श्रनुत्तर विमानो में केवल पांच मन्दिर हैं । 


भरश्न 200-देवलोकों के मन्दिरो मँ कितनी २ प्रतिमाएं है तथा 
इन मन्दिरो कौ ऊंचाई, टम्वाई एवं चौडाई कितनी है ? 


उत्तर-दैवलोक के प्रत्येक मन्दिर मं ¶१८० प्रतिमाएं हँ तथा इन मन्दिरों 

की ऊचाई ५० योजनै, लम्बाई १०० ्योजनहै, एवं चौडाई 

७२ योञन है । यह्‌ जिन मन्दिर श्वत हँ) किसी व्यवित के 

हारा निमित नहीदं 

प्रशन 201 -क्या अष्टापद तीर्थं परभी जिन मन्दिर? यदिदँ 
तो इन्हें किसने षनवायाथा? 

उत्तर--श्रष्टापद प॑तत पर वडा भारी सिहुनिषद्या नामक जिन मन्दिर 

है । जिसमें चौबीस तीर्थकरों की उनके शरीर प्रमाण वाली रत्नौ 

की मूतियां ह । वहां ऋषभ देव के ९९ पु्ोंकीभी प्रतिमां है 

दस मन्दिर का निर्माण ऋषभ देव के प्रथम पृत्र भरत चक्रवर्ती 

ने करवायाथा। कालके प्रभाव से भ्राजकल यहु पवंत तथा 

मन्दिर यद्यपि दृष्टिगोचर नहीं होते तथापि वे इसी भरतक्षेत्र मे 

श्रव्यमेव विद्यमान! कोद लब्धि धारी यनुष्य यादेवता ही 

वहां पहु सकता है । वहां सामान्य व्यविति की पहुंच नही है । 

 श्रनमःनतः म्रष्टापद पर्व॑त हिमालय काही कोई ऊचा शिखर ह 

ग्रथवा तिनव्वतमें भी इपके विद्यमान होने के कुठ प्रमाण मिलते 


् 
(> 1 


थ । 
प्रदन 202-तीर्थकर दीक्षा छेने से पूर्वं कितना दान देते हैँ ! 


उत्तर- तीर्थकर देव दीक्षा से एक वषं पूवं दान देना प्रारम्भ करते है। 
वे प्रतिदिन सूर्योदय से. लेकर मध्याह्व समय पर्य॑त एक करोड , 
श्राठ लाख (१०८०००००) सुवणं मोहरो का दान देते है । इसं 
प्रकार वे एकं वषं (३६० दिन) में कुल तीन सौ श्रट्ठासी कयेड 
ग्रस्सी -लाख (३८८८००००००) सुवर्णं मुद्राएं दान देते ह । यहं 
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धन तिर्यक्जुम्भक देव (व्यन्तर जाति के देवे) लाला कर भगवान्‌ 
के क्षमे भरते हैं, 
भरन 203-सगवान्‌ महावीर के कितने नाम हैँ ? 


उत्तर--भगवान्‌ महावीर के छः नाम है ~ वीर, महावीर, वद्धेमानः 
देवार्य, ज्ञात नंदन तथा चरमतीथंङृत्‌ | 
(अभिधान चितामणि कोष) 


प्रन 204-प्रमाद के कितने भेद हँ विस्तार से समन्नाएं । 


उत्तर-प्रमादके पांच भेद हैँ मद, विषय, कषाय, विकथा तथा 
निद्रा! मदके राठ मेद है, विषय के पांच मेद, कषायके चार 
मेर है, विकथाके चार मेदरहँ तथा निद्राके पांच भेदं है! इस 
प्रकार प्रमाद के कुल छब्बीस विभेद हैँ । 

प्रशन 205-प्रमाद के मेदो को विस्तृत रूप से बताएं ? 

उत्तर--मद के श्राठ मेद-- १-ज तिमद, र-कुलमद, ३-विद्यामद, 
४-तपोमद. ५-बलमद, ६-ऋृद्धिमर्द, ७-लाभसदः =-रूपमद 1 
विषय के पांच मेद दहै १-श्रोत्र, र२-चक्षुः, ३-रसना, ४्-घ्राण, 
तथा ५-त्वक्‌ (शरीर) इन पांच इच्द्रियों का क्रमशः शब्दरूप रसं 
गंध तथा स्पशं ये पांच विषय हैँ । 
कषाय चार है--१-क्रोध, २-मानः ३-माया तथा ४-लोभ । 
विकथा चार हँ -१-राजकथा, र-देशकथा ड-स्त्रीकथा तथा 
४-भक्तकथा (भोजन कथा) । 
निद्रा के पांच भेद--१-निद्रा, २-निद्रानिद्रा, ३ेप्रचला ४-त्रचला- 
प्रचल, ५-सत्यानिद्धि इस प्रकार प्रमाद के छन्वीस भेद हुए । 

प्रन 206-पांच इन्द्रियों के विषयों मे आसक्त रहने का 
परिणामक्याहै? 

उत्तर पांचो इन्द्रियों के विषयों मे श्रासवत रहने का परिणाम श्रन॑त- 
संसार-परि्रमण है \ क्योकि जव एक २ इन्द्रिय के विषय के 
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कारण र त्‌ वेदना त्था मरण प्राप्त फरते ह तो पाच 
इन्दियों के विषयों का परिणाम तो श्रनंत ज्म सरण होगा ही । 
प्रन 207-क्या कभी गर्भं का परिवर्तन भी हौ सकता है? 
उत्तर--गभरं परिवर्तन मनुष्यके वण की व्रात नहीं है । यदि कौई देना 
प्रादि चैतौ गभ परिवर्तेन कर सक्ताहै। जके पूवं जन्मभे 
महावीर के जीवने करुलक्ा भद क्िियाथा। इस कारणम वे 
देवान्दा ब्राह्मणी की कुशी में पैदा हुए एवं तिरासी (८३) दिन 
तक वहीं रहे । तत्पण्चात सधर्मं इन्द्रङी घ्राना से हृरिणैगमेषीः 
देवताने गर्भको देवानन्दाकी कुक्षि से विला क्षत्रियाणी की 
कुक्षिमे रखा । यह्‌ श्रनादि न््यिनहु कि तीर्थकर दैवो का जन्मः 
सर्वदा जन धर्मोपासक क्षत्रिय कलमे दही होता है, ब्राह्मण श्रादि 
कल में नही होता। इसी कारणस स्रौधमं दृध नै मभ परिवर्तन 
करने कीश्राजादी श्री) 
प्रदन 208~क्या मनुष्य जन्म से अवधि जानी द्रो सक्ता? 
उत्तर-सामान्य नियमारृसार ती्फरद्व ही जन्भसे प्रक्धिज्ञानके 
धारक होते दै । किन्तु कमी २ वहत काल के पश्चात्‌ श्नन्य व्यचि 
भी जन्म से श्रवधि ज्ञानी हौ सकता है। जैसे शान्ति नाथ 
(सोलहवें तीर्थकर) का जीव पूर्वे के श्राठवेँ भव मेँ वच्रायुध नामक 
चक्रवर्ती थे ज्येकि श्रवधि ज्ञान सहित ही पैदा हए थे! 
(परज्ञापनासूत्र-पद ५ टीका) 
प्रन 209-भरत क्षेत्र मे वतमान काल में मनुष्य को पांच ज्ञानो 
| मे से कितने ज्ञान प्राप्त हौ सकते? 
उत्तर--भरत क्षेत्र मे वतमानः कालम जीवको श्रधिकसे ्रधिकःतीन 
` . ज्ञानः ही प्राप्त हौ सकते है, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा भ्रवधि ज्ञान 
प्रन 210-भगवान्‌ महावीर कौ कितने उपसं हृए थे ¢ 
भगवान महावीर के जीवन के मुख्यः उपसर्ग निम्नलिखित दै: 
उत्तर--१्‌-ग्वाले का, र-शूलपाणि' यक्ष का, ३ -चंडकौशिक सपं काः 
1. जिस समथ भगवान्‌ श्रस्थिग्राम म शूलपाणि यश्च के मन्दि मे ध्यानस्य 
थे, उस स्मय यष उपगं ह्र था } 


५ ॥ च 
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४-युदेष्ट नाग कुमार देवता काः भ्-श्रग्निफा ६-कटयपूतना 
देवी का उ-संगम देवता का स-ग्रनायं देशीय लोगों का 
र-ग्वातते दारा कानों मे कीले ठोकने का । भगवान्‌ महावीर को 
इसके श्रतिरिक्त ग्रौर भी प्रतेक उपसं हुए ॥ 

घरन 211-भमवान्‌ महावीर ने छद्‌ मस्थावस्था [साधना कल | 
मे कृरु कितने दिन पारणा कियाथा? 

उत्तर--भगवान ने लगभग सादु वारह वषं के छद्मस्थ काल में कुल 
३४९ दिन ही ्राहार किया था । इनका शेष काल तपस्या मेही 
व्यतीत हुग्रा ! 

दन 212-भयवान्‌ सहयवीर की दूसरी देशना किस स्थान पर 
हुई यी, तथा उससे प्रभावित्त होकर कितने मनष्यों ने 
दीक्षा स्वीकारकीथी ? 


उत्तर भगवान्‌ की दूसरी देशना (समवसरण) श्रपापा (पावापुरी) 
नगरी में हुई थी 1 इससे प्रभावित होकर इन्द्रभूति अ्रदि ४४११ 
विदान ब्राहमणो ने दोक्षा स्वीकार कीथी। यह्‌ सभी वेदोंके 
पारगामी प्रकांड विदान थे, किन्तु भगवान कौ श्रमृतवाणी सुन 
कर इनके सभी संशय दूरद्य गये रवे महावीर के शिष्य वन 
गये 1 
-घरश्न 213-तीर्थैकर देव को जितना ज्ञान होता है, क्या वे समस्त 
ज्ञान जनहिताथे प्रकारित करते दै? | 
उत्तर तीर्थकर देव तथा सामान्य केवली भगवन्तो को श्रन॑तानंत ज्ञान 
होता है किन्तु समस्तज्ञान को वह प्रकाशित नहं कर सकते । 
कारण किं ्रायुष्य तो सीमित ही हँ जवकरि ज्ञान श्रनंतानंत है। 
इसी कारणसे तीर्थकर देव, श्रपने ज्ञान का श्रनेतवां भाग प्री 
प्रकाशित कर पते हैँ 1 उससे भी संख्याते जीव बोध प्राप्त ५) 
है 1 इसी कारण से उन्हें संसार के परमोपकारो कहा जता प । 
खर्न 214-भगवान्‌ महावीर प्रम के भक्त [अलूयासी | ५ 
कितनेथे? । 
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उत्तर-महावीरं प्रभू के समकाल मे श्रेणिक राजा, कौणिक राजा, चेटकं 
राजा, चंडग्रयोत राजा, प्रसन्नचन्द्र राजा, उदायी राजा, शाल 
राजा, महाशाल राजा, नवमट्लिक राजा, नवलिछवि साजा 
तंदीवर्धन राजा श्रादि लगभग चालीस राजा महावीर प्रभुके 
ग्रनुयायी थे । 

पररन 215-आात्म कल्याण की इच्छा वाटे मनुष्य को सर्व प्रथम 


क्या करना चाहिए 
उत्तर--ग्रात्म कल्याण के इच्छुक मानव को सर्वे प्रथम सात कुव्यसनों 
का त्याग ग्रवश्यमेव करना चाहिए । सप्त व्यसन निम्न प्रकार 
से हैँ: मांस भक्षण, शराव, चोरी, जुब्रा, वैश्या गमन, परस्त्री 
गमन तथा शिकार । यह सात कूव्यसन दुर्गति के कारणदहँ। इन 
व्यसनों का सेवन करने वाले मानव की वुद्धि अष्टहो जातीहै 
ग्रतः धमं व श्रात्मकल्याण के इच्छुक मानवे के लिए इनका 
त्याग भ्रनिवायं है। 
-“प्रडन 216-क्या देवद्धिगणिक्षमा श्रमण से पहटे भी जैनागम 
च्खिहुएथे ? 
उत्तर-देवद्धिगीण क्षमाश्रमण से पूर्वं जनागम लिखे हुए प्रतीत नहीं 
ह्येते किन्तु कुष्ठ चमत्कारिक विद्याग्रो के शास्त्र उस समय 
प्रवश्य थे । तीर निर्वाण सम्वत्‌ ४७० मेँ प्राचायं सिद्धसैन दिवाकर 
ने चित्तौड में एक जिनमन्दिर के श्रन्दर एक वड़ा स्तम्भ देवाः 
जो श्रौषधियों के लेप द्वारा बन्द किया गया धा! ्राचार्यं 
महाराज ने विपसैत ग्रौषधियोके नेप द्वारा उसे खुलवाया श्रौर 
उसमे से एक हृस्तलिखित' शास्त निकाला श्रीर्‌ वे उसे पने लभे 
ग्रभी उन्होने वये विदयाएं ही पदी थी, कि उसके श्रधिष्ठायक 
देव नेः श्रागे पढने से मना कर दिया श्रौर स्तम्भ पृः बन्द कर 
, दिया । ` । । । 
1. संल धर्मं विषयक प्ररनोत्तर सै लिखा दै कि वहं शास्त श्राज भी 
जँसलमेर के ज्ञान भण्डार में विद्यमान ह । 
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प्ररत 217-प्रदेशी जसे नास्तिक राजा को किस आचाय ते प्रति- 
वोधितत कियाथा? 


उत्तर -तेईसवें तीर्थकर श्रौ पावनाय के चौथे पटु पर विराजमान, 
केषीकुमार श्रमण, जो कि चार ज्ञान के धारक थे उन्होने प्रदेशी 
राजा को प्रतिबोधित कियाथातथा उन्हे श्रावकके वारहु ब्रत 
भी ग्रहण करवाए थे! प्रदेशणी राजा केवल ३९ दिन तक दुटु 
धर्माराधना करके प्रथम देवलोक मे सूर्याभ नामक देवता वना 
तथा राजा की सू्ेकान्ता नामक रानी विषयासक्त होने से नरक 
मे गई । सूरयकान्ता रानीने राजा को विष देकर मार डालाथा। 


प्रन 218-वज्र स्वामी का स्वगंवास कव हु था तथा इनके 
पिताकाक्यानामथा? 

उत्तर--वीर निर्वाण सम्वत्‌ ५८४ श्रथवा विक्रम सम्वत्‌ ११४ में 
प्राचां व्रस्वामी कालध्मे को प्राप्त हृए थे । उन्होने छोटी 
म्रवस्थामेंही दीक्षास्वीकार की थी, तथा पालने में भूलते र 
(दीक्षासे पूर्व) ही ग्यारह भ्रंग का ज्ञान प्राप्त कर लियाथा। 
यह्‌ तुम्बन नगर के सेठ घनगिरि के पत्र थे । इन्होने जिन शासन 
कौ भारो प्रभावना की थी। 

प्रन 219-अष्ट प्रवचन माता किसे कहते हँ ! 

उत्तर-दर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, भ्रादानभंडमत्त 
निक्षेपणा समित्ति, पारिष्ठापणिका समिति, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, 
कायगुप्ति । इन पांच समिति तथा तीन गुप्ति कौ श्रष्टग्रवचनमाता 
कहते हैँ । (उत्तराध्ययन-ग्र २४, गाथा १-२) 

भरन 220-दर्या सिति का क्या अथं है? 


उत्तर--मूयं उदय होने पर, साद तीन हाथ श्रागे दृष्टि रखकर जीव 
रक्षा करते हुए चलना दर्या समिति है) 

(नवतत्व प्रकरण गाथा २६) 

(समवार्यांग ठ, उत्तराध्ययन श्र २४, गाया १-२) 


^. 
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प्ररन 221-भाषा समिति काक्याअर्थदहै? | 

उत्तर--सत्य वचन तथा निरवद्य भाषां वोलनां भाषां समिति है। 

प्राति एेसा वचन नहीं बोलना, जिससे दूसरे के मन को पीडा 

हो जैसे ग्रधेकोश्रंधा, कान कौ काना, पागल-को पागल, दरिद्री 

को दरिद्री कहना, यह्‌ व्यवहार से सत्य होने पर भी परमाथ से 

श्रसत्यहै। इस कारण मुमुक्षु जीव को सी भाषा का त्याग 
करना चाहिए । इसो का नाम भाषा समितिदहै। 

(नवप्तत्व प्रकरण गाधा २६) 

(उत्तराध्ययन, भ्र. २४, गाथा १-२) 

प्ररन 222-एषणा समिति का क्या अर्थहि? 

उत्तर--श्रभध्य वस्तश्रौका त्याग करना तथां वयालीस दोष रहितं 

ग्राहारं ग्रहण करना, श्रपने निमित्त वना हुमा श्राहार, पानी 

ग्रहेण नं करना तथा गृहस्थ ने भ्रपने परिवार के निभित्तजो 


भोजन तैयार किया है, उसमें से थोडा सा ग्रहण करना यह्‌ एषणा 
समिति दहै। | (नवतत्व प्रकरण गाथा २६) 


(उत्तराध्ययन, श्र. २४, गाथा १-२) 
प्रन 223-आआदानमंड निक्षेपणा समित्ति का क्या अथंह? 


उत्तर--वस्त्र पात्रादि को यतना (विवेक) पूर्वक उठाना तथा रखना, 
सभी प्रवतियां यतना से करना, जिंस श किसी जीवक हिसान 


हो । यह्‌ प्रदान भंड निक्षेपणा समितिदहै। । 
(नवतत्व प्रकरण गाथा २६) 


४  (उत्तराध्ययन श्र-र४ गाथा १-२) 
पररन 224-पारिष्ठा पाणिका समिति का क्या अथं? 
उत्तर--मल, मूत्रादि यत्ना पूर्वक निर्जीव भूमि पर डालना । साधु 

जीवन मे जो भी श्रनुपयोगी पदाथं हैँ । उन्हे से स्थान पर 
` इालना किं किसी जीव की विराधना न ही। इसका नाम 
पारिष्डा पाणिका समिति है।. 





(नवतत्व प्रकरण गाथा २६) 
(उत्तराध्ययन २४ गाथा १-२) 
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प्रश्न 225-मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, कायगुप्ति का क्या अर्थ ? 
उत्तर-सवंथा मनोव्यापार कां त्याग करना, यह मनोगरप्ति की 
पराकाष्ठा है । यह्‌ बहुत उच्चश्रेणिका विषयदहै। किन्तु मन 
में श्रातेध्यान तथा रौदध्यान श्रथवा अ्रशुभोपयोग का त्याग करना 
तथा शुभोपयोग मे श्रथवा धर्मध्यान मेमन को लगाये रखना 
भी मनोगुप्ति है । सर्वथा मौन धारण करना प्रथवा सावद्य वचन 

का त्याग कर निवेध भाषां बोलना, वचन गुप्ति है। 

शरीर की (काया की) सभी प्रवृतियां बन्द करके कायोत्सगे में 
रहना, श्रथवा काय द्वारा किक्षी भी प्रकार की पाप प्रवृतिन 
करना काय गुप्तिहै।. (तवतत्व प्रकरण गाथा २६) 
(उत्तराध्यर्यनं श्र २४ गाथा १-२, समवायांग ठ) 


प्रश्न 226-शल्य कितने प्रकार का है, विस्तृत वर्णन करं ? 

- उत्तर--शन्य तीन प्रकार का है- माया शल्य, निदान शल्य, भिथ्यात्व- 
शल्य, माया शल्य, कपट सहित धमं क्रिया करना यादरषरोंके 
दिखाने वास्ते धर्मं क्रिया करनी श्रथवा वाहुरसे धरममत्मिपणेका 
दौग करना श्र॑तरंग में पापाचरण करना । 
निदान शल्य- पहिले भ्रात्महित की भावना से धर्मानुष्ठान करना 
वादमे इस भव के लिए यापर भवके लिए इन्द्र-चक्रवर्ती 
प्रादि भौतिक सुख की इच्छा कर बेठना। म्र्थात्‌ मेरी धमं 
करनी का यह (संसारिक) फल मिले, एेसी तीत्र इच्छा करना । 
जसे, संभूति मुनि ने चारित्र के फलस्वरूप चक्रवर्ती वनने का 
निदान कियाथा। 
मिथ्यात्वशतल्य -संसारिक सुखो की, भोगविलास की इच्छा से 
पूजा, प्रतिक्रमण. सामायिक, तीर्थयात्रा, जपतपादि प्रादि करना, 
ग्रथवा मनमे विषयों की दच्छाएं होते हुए भी मजवूगीसेजप्‌ 
तप करना। 

प्रन 227-खः छेद्या कौन २ सी है, उदाहरण सहित समए ! 
उत्तर--कृष्ण-नील-कापोत-तेजो-पद्य-शुक्ल-यह छः लेश्या है । इस न 
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प्रथम की तीन त्याज्य हैँ! पीषठे की तीन ग्रहण करने योगय ह 

उदाह्रण--छः व्यक्ति मिलकर जामुन खाने के वास्ते एक व॒गीचे 

मेजतिहँ। जामुन का वृक्ष देख कर कृष्ण लेष्या वाल्ला व्यवित 

वोला इस वृक्ष को जड से उखाड्‌ कर गिरा दो-नील लेश्या 

वाला गोला एेसा करने की क्या ्रावश्यकताहै। बवीचमँसे 

(तना) काट कर गिरा दो। कापोत लेश्या वाला बोला एसा मतं 

करो, इसकी मोटी-मोटी शाखाएं काट डालो । चौथा तेजो वेश्या 
वाला बोला, नहीं इस वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां काट लो । 

ग्रपना काम वन जायेगा । पांचवां पद्य लेष्या वाला बोला-भ्ररे 

भाई जामुनहीतो खाने है, इस वृक्ष का सत्यानाश क्यौ कसे 

हो । जामुन के गुच्छेही तोडलो, वस काम चल जायेगा। छठा 

शुक्ल लेष्या वाला कहने लगा, श्ररे सभी भट छोडो, वृक्षक 

नीचे भी सैकड़ों जामुन भिरे पड़े) वही इक्टु करो ग्रौर मौज 

उडाश्रो। छः व्यवित्यो की भावनाएं भिन्न र हैँ । पिले तीन 

की भावना भ्रत्ति कलुषित हैँ) पीठे के तीन की भावन 

उत रोत्तर उज्जवल है--मन के विवेकं युक्त परिणामों को लेष्या 

कहा गया है (उपदेश प्रसाद स्तंभ १६) 
(उत्तराध्ययन श्र-३४, पन्नवणा पद १७-२३०४ सूत्रः २२५ टीकाः 

पररन 228-संला कितने प्रकार की हे तथा किस गतिमे कौनसी 
संज्ञा अधिकहं? ४ 
उत्तर--प्राहार-भय-मैथून-परिग्रह यह चार संज्ञाएं द: देवगति म" 
परिग्रह संदा विशेष है । सतुष्यगति में संयुन संज्ञा विशेष रूप 

से होती है ति्य॑ल्च गति मे ्राहमर संज्ञा विशेष रूप ते होती 

है) नेरक गति मेँ .भयसंज्ञा वशिष स्प से होतीदहै। वसे 
प्रत्येक गति के जीवो मे चासं सं्नाएुं होती है । यहां जिस गति 

मेजोसंज्ना स॒ख्य रूपसेदै यह्‌ वबतायादै। 
र (दण्डक प्रकरण गाथा-१२) 
प्रश्न 229-किस किस गति के जीवों मे किस: किस कषाय की 


मुख्यता है ? 


प्रस्त [नकन्वनिन 
जने प्ररत मालत ८३ 
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कपाय विमान होति ड 


य विमान होत । तथापि उपयुक्त कणन वाह्य क्म 
ग्रपक्ताप्त ठाध्य ट्‌) 





रात न 


प्रन 230-देह्‌ वानी मनुष्य कपाय रहति दहो सक्ताहियानहा { 


, उत्तर कैक्ल जानी मानव देहधारी ही होते किन्तु मोहं का सवथा 
नागो लने ये उनके क्पाव का भी ब्रभाव टौ जाता है। 


कपाय का मून रग मोहनीय कमं है । मोहनीय कर्मके क्षप 
होन पर हौ कवलं जान प्राप्त हाता हं। 

प्ररत 231-क्मे वंत कामृनच्यकारणक्याह्‌ 

उत्तर-कमं वन्धनन्रा मृख्यकारण मनदहीह्‌। वचन एवं काया की 
प्रवृत्ति के पौषे यदि मनका योगन टो (ज्रधरवा मनो वृत्ति निर्लेपं 
वनी रहे) ततो विजय कमवरन्ध नहीं होता । 

प्रशन 232-दीवाी पर्वं पिम निमित्त स प्रारम्भ हुजा ? 

उत्तर- दीवाली पवं का सम्बन्ध भगवान महावीरके निर्वाण सेद) 
जिस राचिको चगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हृत्रा, उस 
समय ग्रहारह्‌। राजा भगवान करे समवसरणमें विद्यमान यथ । 
भगवान महावीर का निर्वाण कालिक्र वदि ग्रमावस्या कौ रात्रि 
कोहुग्रा । राजान्नं ने विलास किया कि श्रव भावे प्रकाण (केवल 
ज्ञान रूपी प्रका) तो श्रस्न द्य गमाद, श्रतः द्रव्य प्रकाश ही 
करना चाहिष् ।' च्रतः उन््ोन जव्राहरात्त, द्रीरे, पन्ने श्रादि निकाल 
कर द्रव्य प्रकाशर किया तश्रा ममथ्त पाव्रापुरी मे दीपमाला हई । 
इसी तिथि को प्रतिवर्यं मनाने भे दीपावली पर्वं प्रचलित हो गया ' 
इसी रात्रिको गौनमस्वामी कौ केवलज्ञान रूपी ल 
लाभहोनेये व्यवहार में लोग, ल्मी पूजन करते लव ' 
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प्रशन 233-वास्तव मे -आत्मा का शत्रु तथा मित्र कौन है? 

उत्तर-वास्तवमै श्रात्मास्वयं ही श्रपनाशत्रु है तथा स्वयं ही श्नपना 
भित्र भीदहै। प्र्थात्‌ जव प्रात्मा श्रञुभोपयौग मे रमण करता 
है तथा हिसा, कठ, चोरी रादि पाप प्रवृत्तियां करता है, उस 
समय श्रात्मा स्वयं ही प्रपना शत्रु होता है, तथा जव श्रात्मा 
शुभोपयोगः को धारण करता है भ्रात ग्रहिसा, सत्य, ब्रह्मच, 
परोपकार तथा परमाथ श्रादि प्रवृत्तियां कता ह, :उस समय 
भ्रात्मा स्वयं श्रपना मित्र होता है । वाह्य निमित्तो पर शत्रु मित्र 
भावे रखना या उनको शत्रु मित्र समना मात्रे ्रज्ञानदशा ही 
है। क्योकि इस वाह्य दृष्टि वाला व्यवित श्रध्यात्म की श्रोर 
उन्मुख नहीं हो सकता । 

प्रन 234-जेन दश्चेनानुसार भरतक्षेत्र में कुल कितने देशं? 

उत्तर---भरतं क्षेत्र मे छः खण्ड तथा वत्तीस हजार देश हैँ । प्रथम खण्डं 
(श्रा्यखण्ड) में केवल साढे पच्चीस देश भ्रां कष्टलाते है, शेष सभी 
देष ग्रनायं कहलाते हैँ । | 

प्रन 235-सच्चा साधु कौनहौसकताहं? | 

उत्तर--जो सम्यग्दृष्टि हौ, पाच महात्रतो का धारक तथा पालक हीः 
पांच समिति तीन गुप्ति का पालक हो, वल्दक तथा निन्दकंमें 
समभाव रखने वालाहो, पाचों इन्द्रियोको वशमें रखने वाला 
हो, कचन एवं कामिनी का स्यागी हो, धनादूय, धराधीश त्था 
दीनहीन दरिद्रीके साथ समव्यवहार करने वाला हो, वह ही 
सच्चा साधु हौ सकता है। 

प्ररन' 236-सच्चा श्रावक किसे कहते हैँ ! । 

उत्तर--जो संम्यण्दुष्टि हो. (सम्यग्दृष्टि श्रथति दैव, गुरु तथा ध्म पर 

दृढ शरद्धावान हौ) वीतराग सवंज्ञ श्ररिहन्त देव को ही. अपना देव 

मानता हे, कंचन.कामिनी के त्यागी निर््र॑थ साधु को श्रपनः गुरं 
मानता हो, तथा वीतराग प्ररुपित धमं को (सिद्धांत को ही धम 
मानता हयै, चारित्र धरम (दीक्षा) की अ्रनुमोदना करने वाला हे, 
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चारित्र (दीक्षा) ब्रहण करने की इच्छा वालाहो, बारह ब्रतोंका 
धारक तथा पालक हो, प्रतिदिन ्ररिहन्त परमात्मा की द्रव्य तथा 
भावसेपूजाकरने वालाहो । श्रपने प्राम निर््रथ मृनियोंकी 
विद्यमानता ह्यते पर नित्य प्रत्तिदिन धसं श्रवण करने वालाहो, 
देव, गृरु तथा धमं की कभी भी निन्दा करने वानान हौ, प्रति- 
दिन मुनियों को दान देने वाला हो तथा श्रावक के इक्कीस गुणों 
से युक्त हो, वाईस श्रभक्ष्य पदार्थो कां त्याग करने वाला तथा 
उसके जीवन मे अ्रन्तिम लक्ष्य वीत्तरागता की प्रान्ति ही हो, 
इत्यादि गुणों वाला व्यक्ति सच्चा श्रावक कहुलाने योग्य है । 
प्ररन 237-भगवान्‌ महावीर से पहले भी जेन धमं था, इसका 

क्या प्रमाणदहै? 

` उत्तर-भगवान्‌ महावीर के पिता (राजः सिद्धार्थ) तेदैसवें तीर्थकर 
पाण्व॑नाथ के श्रावक थे, त्था पार्वंनाथ से भी पहिले बाईस 
तीर्थकर हो चके हैँ! वतमान कालमे वेदोंको सव से प्राचीन 
घमं शास्त्र कहा जाता है, इन वेदो (ऋग्वेद मे) मे जेन धर्म के 
प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, तथा वारईसवें तीर्थकर नेभिनाथ को 
नमस्कार कियागयाहै। जेन धमं को प्राचीनता का यह्‌ प्रवल्न 
प्रमाणदहै) 


+------- 


1. ॐ नमोऽ्ह॑न्तो ऋषभो... ... +. (यज्‌ वेद) 
ग्रथं ऋषभ देव च्रिहृन्त को नमस्कार हो'। 
ऋग्वेद मे--ॐ लोक्य प्रतिष्ठातानां चतुविशति तीथं कराणां 1 
ऋषभादिवद्धमानान्तानां, सिद्धानां शरणं प्रपद्य ॥ 
श्रथ--तीनों लोक में प्रतिष्ठित श्री ऋषभ देव ्रादि से ल्ेकरश्री 
वद्धमान स्वामी तक चौवीस तीथंकर है, उन सिदधौकी शरण 
स्वीकार करता हुं 1 
शिव पुराणमें कहा ह :-- 
श्रष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत्फलं भवेत्‌ 1 
ग्रादिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तद्‌ भवेत्‌ 1 
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पररन 238-भगवान्‌ ऋषभ देव से पहले जैन घर्म था, या नहीं ? 

उत्तर--भगवान्‌ ऋषभ देव श्रवसपिणी काल के तीसरे रारे में पैदा हृए 
थे । उस से पहले भरतक्षेत्र मे युगलिक कालथा। उसकालंमें 
कोई भी धम्मं नही था, ऋषभदेव ने तिगसी लाख पूवं ृहुस्थावस्था 
मे वितानं के पश्चात्‌ दीक्षा स्वीकार की तथा एक हजार वषं 
पश्चात्‌ केवल ज्ञान होने पर उन्होने धमे संघ "की प्र्थात्‌ चतुविध ` 
संघ कौ स्थापना की, तव से प्रवसपिणी काल मे सर्व प्रथम जैन 
धमं का प्रारम्भ हरा । तत्पश्चात्‌ ग्रन्य धर्म प्रचलित हृए । 

प्रशन 239-भगवान्‌ ऋषभ देव आदि करई महापुरुषों कौ 
अवगाहणा (शरीर कौ ऊंचाई) पांच सौ धनुष कही है । 
तो शास्त्रों मे धनुष का प्रमाण कितना कहा गयाहै ? 


उत्तर--तीर्थकरादि महापुरुषो के शरीर की श्रवगाहणा का माप, पांच 
ग्रारे के मध्यके मनुष्यो के धनुष की श्पेक्षासे कहा गयादहै) 
ग्राजकल भी पांचवां ्राराही व्यतीत हो रहा है। उपयुक्त मापः 
इस काल के मनुष्य के धनुष प्रमाण (चार हाथ की लस्बार्ईको 








(पृष्ठ ७५ का शेष) 
प्रथं--श्रडसठ तीर्थो की याच्ना करने का जौ फल होता है। उतनाफल 


श्री आदिनाथ भगवान्‌ के स्मरण मात्रसे होता) 

ब्रह्माण्ड पुराण :-- , 3 
नाभिस्तु जनयेत्पुत्रं मर्देव्यां मनोहरम्‌ 
ऋषभं क्षतरियश्चेष्ठं सवं क्ष्स्य पूवेकम्‌ ।! 
ऋषभाद्‌भारतोजन्ञे वीरपुत्रशताग्रजः । 

। | सज्येऽञ्िषिच्य भरतं महाप्रात्रज्य माश्रितः ॥ 

धर्थ-नाभिराजाके यहां मरुदेवी माता से ऋषभ देवः उत्पन्न हुए । 
जिनका वड़ा सुन्दर रूप है, जौ क्षियो मेंश्रेष्ठ है ्रौर सव क्षत्रियौ 
के श्मादिहैँ। ऋषभ देवये भरत पदा हृए, जौ वीर ब्रौरः ्रपने 
सौ (१००) भारईयोमे वड़ेथे, ऋपभ देव राजा भरत को राज्य 
देकर महादीक्षा को प्राप्त हुए ब्र्थात्‌ त्तपस्वीः हौ गये ! 
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"क के 


एक धनुष कहाहै) से दु न्यून समना चाहिए, किन्तु तीर्थकर 
प्रादि केस्वयंके धनुष प्रपाण के श्रतूसार उनकी श्रवगाहणा 
समना नितान्त घ्म है| 


 प्रदन 246-पाँचवे आरे के अन्त मे सनुप्यों की अवगाहणा कितनी 

रह जायेगी ? तथा बचे हुए मनृष्य किस स्थान पर निवास 
करेगे ? 

उत्तर-पांचवें रारे के भ्नन्त मे मनुष्यो की उत्कृष्ट श्रवगाहणा (शरीर 
की ऊंचाई) दो हाथ की रह्‌ जाएगी । प्रलय होने पर भीं मनुष्म्रादि 
का सवेनाश नहीं होगा । वचे हये कुछ मनुप्यादि विलो म निवास 
करोगे ) गंगा सिन्धु नदियों के किनारे यह्‌ वहत्तर २ विल गुकफाए) 
हैँ । पांचवां भरारा समाप्तहोने पर छठा श्रारा प्रारम्भ होगः) 
उसमे समी मनुष्यादि मांसाहारी होगे, कारणं कि अ्रन्न तथा 
वनस्पति प्रादिसभीकानाश हो जात्रेगा। तव धमं प्रवृत्तिका 
भी रभाव होगा एवं किसीभी प्रकारका कोई मी धमं सम्प्रदाय 
नहीं होगा । वह मनुष्य निदेयी, कुकर्मी. श्रस्पायु वाले एवं वेढगी 
राकेति वाले होगे । 

प्रन 241-महाराजा कुमार पाल किस समयमे हृएथे? 


उत्तर- महाराजा कुमार पाल कां जनम विक्रम सम्वत्‌ ११४४ हुत्रा 
थातथावे विक्रम सम्वत्‌ १२३० में काल धमं को प्राप्त हय थ । 

प्रन 242-महाराजा कृमार पार पर किस जंनाचार्य का प्रभाव 
था, तथा उन्होने धर्मं प्रभावना किस प्रकारकी थी? 





उत्तर-महाराजा कुमार पाल, कलिकाल सर्वजन हेमचन्द्राचायेके परम 
भक्तथे। वे वारु ब्रतधारो श्रावक थे तथा जिनेश्वर भगवान 
कौ त्रिकाल पूजा करते थे । वे श्रष्टमी एवं चतुदणी पव तिथिको 
पौषधोपवास करते थे प्रौरजो भी श्रावक्र उनके साथ पौपध 
करता था, उसे श्रपने महल में लेजाकर पारणा करवातेथे! वे 
ग्रथहीन साधर्मीं भार्दयो के लिए प्रतिदिनं एक हजार स्वरणं मोहरे 
खतरे करते थे । उन्होने जनता के पुत्ररह्िति वणे को दिया हूप्रा 


स वल्ल ग्रन्थ माला 


७२ लाख रुपये का ऋण भी माफ कर दिया तथा ऋण-पत्र फाड 
दिए । उन्होने २१ ज्ञान भंडार लिखवाए तथा इस कायं के लिए 
५०० पण्डितो कौ नियुक्ति की तथा नित्य प्रति पुजन के लिए 
छियानवें करोड़ रुपये खच करफे जिन' मन्दिर बनवाया था | वे 
नित्य पक्षपात रहित त्याय करते थे । उन्होने चौदह सौ चवालीक्ष 
नये जेन मन्दिर बनवाये थे, सोलह्‌ सौ मन्दिर काजीर्गो्धार 
करवाया था तथा श्रठारह्‌ देशो मे सवत्र ्रमारी घोषणा करवाई 
थी । वे कलिकाल स्वं्ञ हेमचन्ध्राचार्यके चरणों मे नित्य द्रादशा- 
वत्तेवन्दन करते थे तथा क्रम से प्रन्य सभी मुनिर्यो कोभी वन्यन 
करते थे । कुमारपाल सम्राट सात वार तीर्थं याता करने गयेथे। , 
(उपदेश रत्नाकर 
प्रन 243-कुमार पार राजा ने श्रावक के बारह बरतो कौ मर्यादा 


किस प्रकारकीथी ? | 
उत्तर-सम्राट्‌ कुमारपालने निम्नोक्त कूप से १२ त्र्तोका नियम 
लिया था--पहले ब्रत में निरपराधी को मासे" एसा शब्द कहा 
जाये तो एक उपवास करना । दरसरे ब्रतमे भूलसे भी भू बोला 
गयाहो तो एक प्रायंबिल करना । तोसरे त्रत में निःसन्तान मरने 
वाते का धन ग्रहण नहीं करना चाहिये । चौथे ब्रत मे जन धमं 
स्वीकार करने के पश्चात श्रन्थ विवाह नहीं करना तथा वर्षा 
ऋतु मेः चार महीने तक त्रह्मचयं का पालन करना । यदि ब्रह्मचयं 
व्रत मनसे ट्टे तो एक उपवास करना, वचनसे टूटेतो भरायंविल, 
कम्ना, कायासेटटेतो एक्रासना करना। भोधालां देवी. आदि 

ग्राढों रानियों के मरने के बाद भी विवाह नहीं करना । उन्होने ` 
इस नियम का जीवन पर्यन्त पालन किया एवं किसी प्रकार का 


सम्राट ने उस मन्दिर कानांसः धविभूवन विहार' रखाथा। मन्दिरं 
मूलनायक नेमिथ भभु की १२५ प्रगुल ऊंची; ्ररिष्ट रत्न की १ 
विराजमान की, बहत्तर देहरियों मे, चौबीस प्रतिमाएं रत्नौ की, चौवीस 


सोने की,. तथा चौबीस प्रतिमाएं चांदी की स्थापित की थी । | 
| (वैराग्य भात्रना) 


॥। 
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दोष नहीं लगाया । पांचवें व्रत मे छः करोडका सोना, भ्राठ 
करोडकी चांदी, एक हजार तोला जवाहूरात, मानक, मोती 
रत्नादि, वत्तीस हजार मन घी, बत्तीस हजार मन तेल, एक लाख 
मुटढक (एक प्रकार का माप) धन्य, मूग, जवार, चना, गेहूं, 
बाजरा श्रादि, पांच लाख घोडे, पांच हजार हाथौ, पांच सौ ऊंट, 
पोचसौ घर, पांचसौ हार, पाँच सौ सभागृहु, पांच सौ यानपात्र, 
पांच सौ गाड इत्यादि उपभोगमेलेने का नियम तथा चत्र॑गिणी 
सेनामे ग्यारह सौ हाथी, पच्चास्त हजार रथ, ग्यारह लाख घोडे 
तथा भ्ररारह्‌ लाख पंदल सेना रखने का परिमाण । छठे त्रत में 
वर्षा काल में पाटन की सीमा से वाहर नहीं जाना । सातवें त्रतमें 
चारों महाविगई का स्वेथा त्याग, भ्रभक्ष्य तथा अ्रनन्त काय 
(कंदम्‌लादि) का स्वंथा त्याग, श्री जिनेश्वर देव की पूजामें 
दिये बिना नवीन वस्व-फल-ग्राहारादि का ग्रहण नहीं करना। 
सचित्र वस्तु मे मात्र एक जात्ति का पान खाने का नियम, सर्वदा 
एकासना करना, वर्षाकाल में केवल एक वि गई (घी) ही लेना, पव 
के दिन ब्रह्मच पालन करना । श्राय्वें त्रत मे सप्त कुव्यसनों का 
त्याग, उन्होने भ्रपने राज्य में से व्यसनी मनष्योंको भी निकाल 
दिया था । नवमे व्रत मे दोनों समय सामायिक करना, प्रतिदिन योग 
शास्त्र के वारह्‌ प्रकाशर तथा वीतराग स्तोत्रके वीस प्रकाश का 
स्वाध्याय करना। दस्त व्रतमें शत्रु पर चटाई नहीं करना! 
ग्यारहवें त्रत मे पौषधोपवास् में रात्रि को कायोत्सगं मे रहना । 
वारह्वें ब्रत मे हेमचन्द्राचायं जी के उतरने कौ धर्मशाला में 
मृखवरितरका प्रतिलेखन करते वाले साधर्मीको सम्राटूने पांच 
सौ घोडे तथा वारह्‌ गांव भेंट में दिये, इत्यादि धमंकरनी, विवेक 
शिरोमणि कुमार पाल राजानेकी। 








(उपदेश रलनाकर) 


प्ररन 244-कुमार पाक राजा मर कर किस गति मे गये, तथा 
उनका सोक्त कव होगा ? 


उत्तर-कुमार पाल राजा मर कर व्यन्तर देव वने है, तथा वे भविष्य 


‡9 इ. 
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की चौवीसी मे, प्रथम तीर्थकर पद्मनाभ स्वामी के गणधर वनकर 
मोन्न प्राप्त करेगे | 


इन 245-भगवान महावीर के निर्वाण से कु समय पहिले, 
इन्द्र ते प्रभुसेक्याप्राथनाकौथी!? 

उत्तर--इन्द्रने ्रार्थनाकी थी किहेप्रभो) प्रापक्षण मात्रके लिये 
ग्रपनी श्रायुष्य वदा लीजिये, जिस से ्रापका शासन पीडा रहित 
होकर चल सकेगा । क्योकि श्राप के जन्म नक्षत्र पर {भस्म राशि- 
ग्रु भ्रा रहा है । उक्ष परं भ्रापकौ. दृष्टि पड़ जाने से उसका प्रभाव 
कमहो जायेगा । प्रभु ने उत्तर मे कटा ^हे इन्द्र! भृतकालमे 
की एेसा नहीं हुमा, वर्तमान मे नहीं हो सकता, भविष्यकाल 
मे भी कभी टेसा नहीं होया कि ्रायुष्य्‌ वढांई जा सके । 
भस्मराशि ग्रह का दुष्प्रभाव २००० वषं तक रहेगा तथा ५०० 
वपं तफ इसकी छाया रहेगी । इस श्रवधि में जंन शासन से 
परतेक सम्भदाय वन जाएंगे तथा जन धमं का प्रभाव भी कम हो 
जाएगा । यह्‌ भवितव्यता है, इसे कोई प्रन्यथा नही कर सकता । 
२५०० वषं पश्चात पुनः जन शासन का उदय होगा । 

बदन 246-अन्थ मतावरम्बी कहते दै कि हमारे सन्यासी ग आदि 

` योगाभ्यास द्वारा आयु बढ़ा कते थे । क्या यह टीकदहै? 

उत्तर--उनका यहु कहना, केवल प्रज्ञनि दशा का सूचक है! वे भ्रपन्‌ा 
महत्वं वढाने के लिए ठेसाः कहते है । यदि उसके सन्यासी श्रादि 
एसी लब्धि वाले थे, तौ श्राज तक जीवित व्यो नहींरहे मर 

क्यौ गधे ? अ्रतः श्रन्यमति्यों का कथन निराधारं है 1: 

दनं 247--उत्तराध्ययन सूत्र के छंतीस' अध्ययन दीवार कौ 
रात्रि को भगवान्‌ महावीर ने प्रतिपादित किये है, आर 

 . सैतीसवें अध्ययन. का कथन करते हृए उन्ोने निर्वाण प्राप्त 
किया, यह्‌ कथन कहाँ तक सत्य है ¢ | 

उत्तर--यह कथन सव्य नहीं है-कारण कि उत्तराध्ययन क इ 

` ` श्रध्ययनः तो.कर्मं प्रवाद पू्व॑से रचा गया: है । श्राठवां अ्रध्ययन 
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कपिल केवली ने रचा दै । दसवां प्रध्ययन चस्पा नगरी मेँ गौतम 
को (म्रष्टापदसे वापिस श्राने पर) महावीर ने कहा था। तेदस्वाँ 
गरघ्ययन गौतम तथा केशौ कुमार के संवादके खूपमेंहै। कई 
म्रध्ययन प्रत्येक बुद्ध मुनियों के रचे हए है तथा भ्रनेक भ्रध्ययन 
जिन भाषित है) इसलिए ठेसा सिद्ध नहीं होत कि समस्त 
श्रध्ययन सहावर की अ्रन्तिमि वाणीहै। 

। (जैन धमं विषयक प्रश्नोत्तर) 
लिखक विजया नन्द सूरि जी महाराज) 


भरन 248- पुण्य बंध मोक्ष प्राप्ति मे सहायक वनता है या नहीं ? 
उत्तर- पुण्य वन्ध की इच्छा से तथा भौतिक लालसा से उपाजितं किया 
हुश्रा पुण्य मोक्ष मागं मे सहायक नहीं बन सकता, किन्तु 
वीतरागता कौ भावना होते हृए भी जो किचित्‌ पुण्य बंध (मुवित 
के रागोदय वश) हो जाता है, वहु पृण्य मोक्ष मागे मे सहायक 
वनता है । 
मइन 249-वीतरागता की रुचि ह्येते हए भौ पुण्यवंध कंसे हो 
सकता? 
उत्तर -सम्यग्‌ दृष्टि श्रात्मा नियमसे वीतराणता की रुचि वालादही 
हतार, किन्तु फिर भी (रागद्रेषके उर्दयसे) वह्‌ किचित 
पुण्यवन्ध करता ही है, क्योकि छदयस्थ श्रवस्थामे राग का उदय 
निश्चित है 1 वीतरागताकी रुचिसे कृत धमं मुख्यतः निर्जरा 
एवं संवर का कारण वनता है । निजया तथा संवर मोक्ष प्राप्ति 
 कैमुष्यकारणरहैं) 
“प्ररत 250-वतंमान काल मेंक्षायिक् सम्यक्त्वनहोनेकाक्या 
कारण है? 
उत्तर-- वतमान कालमें वज्रषभ नाराच संघयन कां चिच्छेद! हौ 
चका है, वचरंक्रषभ नाराच संघयन वाला ही क्षायिक सम्यक्त्वं 
1. स्थूलभद्र मुनि के काल धमं (बौर निर्वाण सं २१७) के पञ्चात्‌ वजनऋप् 
नाराच संघयन का विच्छेद होगयाया। 
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कीप्राप्तिकर सकता है, इसी कारण वतमान समय मेः क्षायिक 
सम्थकत्व की प्राप्ति नहीं हयो सकती । (कमं ग्रंथ, प्रवचन सारोद्धारं 

(कम्मपेदी ग्रंथ टीकां) 
प्रदन 251-अभन्य जीव को व्या कया वस्तुएं प्राप्त नहींहो 
सकतीं? 
 उत्तर-स्रभव्यात्मा को निम्न वस्तुं प्राप्त नहीं हो सकतीं: 
१~प्रनुत्तर्‌ वासी देवत्व >-ईन््रत्व ३ -युगलिकपना शासनं 
का श्रधिष्ठायक देव होना भ-लोकान्तिक देवत्व ६-नारद वनना 
७-त्रिषष्टि-शला का पुरुष वनना स-सुपःत्रदान का लाभ स्तीर्थं 
करके हाने दान १०-केवली तथा गणधर से दीक्षा ११-तीर्थ 
कर प्रभु के साथ माता पिता श्रादि का सम्बन्ध ¶ २-परमाधामिक 
दैव होना १३-विद्याचारणः जंघा चारणं लल्धि १४-तीथे कर 
प्रतिमां का पत्थर वननां इत्यादि वस्तुएं श्रभव्य जीव को प्रप्त 
, नहींहो सकतीं। (संवोधः प्रकरण, हरिभद्र सूरि) 
प्रन 252-मनुष्य क्षेत्र से बाहर क्या क्या वस्तु नहह 
उत्तर वादर श्रग्नि, दिन रात, द्रहु, नदियां, मेव गर्जनं तथा मनुष्यो 
का जन्म-मरण इत्यादि वस्तुए मनुष्य क्षेत्र से वाहर नहीं है। 
(क्षेत्र समासः प्रकरण, गाथा २५६ 
` शरदन 253-सस्मूच्छिम पचेन्द्िय मनुष्य, मिथ्यादृष्टि होतादैया 
सम्यग्दृष्टि होतादै | 
उत्तर सम्भृच्छिम पंचेच्दिय मनुष्य मिथ्या दुष्ट तथा प्रपर्याप्तिः होता 
है। 
1. ढाई द्वीप (मनुष्य क्षेत्र) से बाहर सूं चंदरादि स्थिर 
भिन्त-सेवौं मे जहां सूयं ह वहां सदैव दिन ही रहता 
ह वहां सदैव रात ही रहतीदहै। । 
2, पयाप्तियां ६ ई -१. श्राहार पर्याप्ति, २. शरीर पर्याप्ति, ३. इर्य 
 पर्याष्ति, ५, भाषाः पर्याप्ति, , ५. प्वोसच्छवास पर्याप्त, तथा मन॑ 
पर्याप्ति । ति ^ । 


होते कै कारण वही 
है, तथा जरह चन 
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प्रन 254-सूयं, चन्द्र, धरती से कितने योजन अचे? 

उत्त सुमेरु पवंत के समोप समभूतला नामक पृथ्वी का सपाट स्थान 
है । समभूतला पृथ्वी से ७९ योजन' ऊपर तारों के विमानरहैँ। 
उनसे १० योजन ऊपर सूयं का विमान है । उससे ८० योजन 
उपर चन्द्र का विमान है । उससे चार योजन ऊपर नक्षत्रौ के 
वमान हैँ । उससे १६ योजन ऊपर ग्रहो के विमान हैँ । समभूतला 
से नव सौ योजन ऊपर तक ज्योतिष चक्र है । 

(लाणांग ५ उद्देशा १ सूत्र ४०१) 
(जीवाभिगम सूत्र प्रति पत्ति ३-सूत्र १२२) 

प्रन 255-लोकान्तिक देव कहां पर रहते हैँ ? 

उत्तर-लोकान्तिक देव पांचवें ब्रह्य देव लोक के श्रन्त मेँ रहते है तथा 
इनकी ्रायु प्राठः सागरोपम होती है । 

प्रशन 256- अजित शान्ति स्तोत्र के रचयिता कौन थे, तथावे 
किस समय हुए ? 


-व- नतः +" --- ~ 





भल कासुधार 
र सम्वत्‌ 
^. प्रनोत्तर २५७ \- आचये मुनि बुन्द सूरि जोकाज 0 विक्रम 
। १४३६ में हमा धा१ तथा कालधमे विक्रम ्‌ 


मे हुआ । 
^ ( अध्याट्मः कल्पद्रुम ) 


_ ~ (त ५ चा स्तना का थो, यह्‌ प्राचार्य 

1. सामान्यतः ४ कोस (कोस = मौल) कोयो योजन कहा जाता है नेकिनि 

यहां जम्बृष्ठीप आदि शाश्वत पदार्थो कीदूरी कामाप क्रते हृष्‌ योजन 
२००० कोसदही माना गया) 


"> 


क-कै 
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सहस्रावधानी थे । इनका काल धरम विक्रम सम्वत्‌ १४३६९ में 
ह्श्राथा। 

भरन 258- "कु शान्ति" कौ रचना किस ने की, तथा किस काल 
मेकीथी? 

उत्तर लघु शान्ति" के रचयिता श्राचयं मानदेव सूरि जी महाराज धे । 

 ईन्होनि नाडोल नगरमे (राजस्थाने) वीर निर्वाण की सातवीं 

शताब्दी के श्रन्तिमि भाग में इस स्तोत्रकरी रचना की, इनके 
पट्‌ धर शिष्यश्री मानतुग श्राचाथे थे, उन्होने श्री भक्तामर 
स्तोत्र की रचनाकीथी। 


प्रन 259-'सकलाहत्‌' की रचना किसनेकौथी 

उत्तर--इस स्तोत्र के रचयिता कलिकाल सवेज्ञ हेमचन्द्राचायं महाराज 
है। इस स्तोत्र कीर , २९.३०, ३२, उरेवीं गाथाएं इनकीः 
रची हुई नहीं हैँ । ये पांच गाथाएं किसी प्रन्य प्राचार्यकीहँ। 

प्रन 260-भरत क्षेत्र को रम्बाई, चौड़ाई का साप कितनादै? 

उत्तर--भरत क्षेत्र की पूवं पश्चिम लम्बाई १४४७१ योजन ५ कला दै 
तथा चौडाई (उत्तर से दक्षिण) ५२६ योजन ६ कलादहै। यह्‌ 

`: मापप्रमाणभ्रंगुल के योजन से समना चाहिए । जन दशनानुसार 

चीन, जापान, जमन, रूस, श्रमेरिका श्रादि सभौ देश भरतक्षत्र 
के श्र॑तगंत टै) 

` श्रंदन 261-'इरिया वह्यं सूत्र के उत्कृष्ट भेद कितने हं? 

.` विस्तारसं बताएं? . 

उत्तर--"रिया वदहियं सूत्र' के उक्छृष्ट भेद १८२४१२० दह जो कि 


निम्नप्रकारसे हँ 
जीव के उक्करष्ट भेद ५६३ दैँ। ्रभिह्या वत्तिया भ्रादि दस 


प्रकार से जीवों की विराधना ` होती है। मन, वचन, कायाः इन 
योजन के उन्नीसवे भाग को कला कहा गयादहै। प्रमाण अगल का याजन 


1. 
दो हजार कोश का समल्लना चाहिए । 


9 कि द ककत 
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तीन योगो हारा विराघना होतो है । करना, करवाना, श्रनुमोदना 
दन तीन करणो दारा विराधना होती है । तीन कालस विराधना 
होती है-भूतकालः, वतमानकाल, तथा भविष्यकाल । छः की 
साक्षी से विराधना होती है--श्ररिहन्त, सिद्ध, साधु, देव, गुरू तथा 
ग्रात्मा) दो प्रकारसे विराधना होती है--द्रव्य तथा भावसे) 
सभी को उत्तरोत्तर गृणा करने से गुणनफल १८२४१२० होगा । 
५६३२८१० = ५९३००६३ = १६८९० ८३ = ५०६७०८३ = 
१५२०१००८ ६ ९१२०६०८२ = १८२४१२० 
प्रन 262-क्या कभी व्यन्तर देवता भुवनपति देवों से अधिक 
ऋद्धि वाहौ सकतारहै? 
उत्तर -कमी २ कोई व्यन्तर देव भवनपति देव सेभी अ्रधिक ऋद्धि 
वालाहोतादै। (भगवती सूत्र, शतक १ उद्देशा २) 
प्रन 263-सिद्ध भगवान्‌ का अनंत चतुष्क कौनसा हे ? 
उत्तर--सिद्ध परमात्मा में श्ननन्त ज्ञान, श्ननन्त दशन, श्रनन्त वीयं तथा 
श्रनंत सुख (ग्रनन्त चारित्र) यह्‌ श्रनन्त चतुष्क सदैव विद्यमान 
रहता है । 
प्ररन 264-गौलालक की तेजोलेश्या से भस्म हौकर सुनक्षत्र 
तथा सर्वानुभत्तिये दोनों मुनि किस गतिमेगयेहं? 
उत्तर--सुनक्षत्र मुनि श्रावं देवलोक में गये है तथा सवनुभूति मुनि 
वारदह्वे देव लोकमें गए । (उपदेश माला टीका) 
प्रशन 265-देवताओं को निद्रा का उदयहोतादैया नहीं? 
उत्तर-देवता अ्रपनी शय्या (देवशय्या) मे अ्राराम करते दँ, किन्तु वह्‌ 
निद्रा (नींद) नहीं लेते । (रायपसेशी सूत्र की टीका) 
प्ररत 266-क्या भवनपति निकाय मसे च्यत होकर भी कोई 
जीव तीर्थकर बन सकता? । 
उत्तर-एेरावत क्षेत्र मे वततेमान चौवीसी के रतिम तीर्थकर 
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1 
भवनपत्ि (नागकृमार) निकायमें से च्यत होकर श्रायेये। भरत 
क्षेत्र कौ भविष्यत्‌ चौवीसी के दूसरे तथा तीसरे तीर्थकर भी 
भवनपत्ति या व्यन्तर से श्रायेगे । दूसरा तीथे कर सुपार्वं (भगवान 
महावीरं काचाचा)का जीव होगा, तथा तीसरा तीर्थकर उदायी 
राजा (सस्राट्‌ कोणिक का पत्र) काजीव होगा । 
(प्रज्ञापनासूत्र पद कौ वृत्ति २०, सेन प्रष्न उल्लास २) 
प्रन 267-कोडक्‌ मग सचितदहै, या अचितदहै? 
उत्तर-कोडक्‌ मूग श्रचित्त द (ग्रोघनियुवित की टीका, 
श्राद्ध विधि सूत्र). 


प्रहन 268-नारकौ जीवों को परमाधा्मिक्र देव दुःख देते है । 
क्या कभी नारकी जीवभी परमाधामिक् देवोंको दुःख 
दे सकते हैं? 

उत्तर--कभी कभी श्रनन्त काल के पश्चात श्राश्चये रूप देसी घटना 
घटित होती है कि नारकी जीव सस्प करके परमाधा्मिक देवे को 
वाँधलेते है, (पन्नवणा सूत्र पद २२ टीका) 

प्रन 269 -तिर्थग जम्भकं देवता (जो तीर्थकर के घरमेंधनला 
छा कर कोश भरते दै) किस निकाय के ह तथा उनकी 
आयुष्य कितनी होती है? 

उत्तर- तिर्य॑म्‌ जम्भक देव व्यन्तर निकाय के है, तथा इनका भ्रायुष्य 
एक पल्योपम का होता है । (भगवती सूत्र शतक १४ 

। । उद्देशा श्राठ्वां) 

प्रदन 270-सिद्ध परमात्मा के कितने प्राणदं? 

तर--सिद्ध भगवान्‌ के द्रव्य प्राणो का स्वेथा प्रभाव ह । उनकं ज्ञान, 


दर्शन, वीर्य. तथा सुख, यह चार भाव प्राण हं । 
(षडदशंन समृच्चय की टीका) 


प्रशन 271-जाति स्मरण ज्ञान वाला स्वयं के पिच्छले कितने 
भव देखं सकता ट ? 


| ऋ 
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उत्तर--जातिस्मरण ज्ञान वाला स्वयं के पिछले नव भवो को जान रौर 
देख सकता है । मतांतर से वह संख्यात भव देख सक्ता है । 

(श्राचारंगप१श्रू. १, १ उद्देशा की टीका, 
रत्नस्पर ग्रंथ तथा विचार शर्तक) 

प्रश्न 272--शुक्ल पक्षी तथा कृष्ण पक्षी जीव किसे कहते हँ ? 
उत्तर -जो जीव श्रधेपुद्गल परावतंन काल के ग्रन्दर मोक्ष जाने वाला 
है, वह्‌ सम्यग्दृष्टि हौ या भिथ्याद्ष्टि, वह्‌ शुरेलपक्षीके नामस 
वणित किया जाता है । (स्थानांग सूत्र ठाणा १ रीका 
दशाश्रुतस्कंध के छठे अ्रध्ययन की टीका) 


प्ररन 273-अवधि ज्ञानी को ही मनःपयेव ज्ञान होता है यामति, 


श्रुत ज्ञान वाले कौ भी मनः पर्यव ज्ञान हौ सकता ? 
उत्तर--ग्रवधि ज्ञान सहित तथा ब्रवधि ज्ञान रहित, दोनों को मनः 
पर्वं ज्ञान हौ सक्ता है) (नन्दी सूत्र की टीका, 
भगवती सूत्र शतक ८ उद्देशा दूसरा) 
प्रह्न 274-परमावधि ज्ञान वाला कितने समय पर्चात्‌ केवल 
ज्ञान प्राप्त करता? 
उत्तर-परमावधि ज्ञानी निश्चय ही प्नन्तमु हृत्त के पश्चात्‌ केवल ज्ञान 
प्राप्त करता है। (भगवती सूत्र शतक १८ उद्देशा ८वां) 
प्रन 275-पौषध-एकासना में हरी सन्जी कल्पती है या नहीं 2 
उत्तर-पोषध एकासना मे हरा साग ॒सन्जी नहीं कल्पता । 
। (सेन प्रप्नावली ) 
प्रन 276-ग्राचाययं महाराज गौचरी के किए जा सक्तेहैया 
नहीं ? 
उत्तर म्राचायं महाराज गौचरी के लिए नहीं जा सकते! यदि वे 
गौचरी के लिए जाते है, तो उन्हें प्रायश्चित लेने का विधान है । 
(व्यवहार भाष्य उद्देशा ६ फी टीका) 





शनकी-कन क 
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निनि नि कककककते 

प्रदन 277-प्रथम के चार अनुत्तर विमानो ये गया हुआ जीव 
क्याकमी नरकमें जाता? 

उत्तर--विजय, विजयन्त, जयन्त तथा श्रपराजित--इन चार विमानो 
मे गया हृश्रा जीव कभी भी नरक, तिर्यञ्च, भवनपति देवनिकाय 
ज्योत्तिष तथा व्यन्तर में नहीं जाता ! वहु जीव वैमानिक वमति 
मेया मनुष्य गतिमेंही जाता है। (पन्नवणा सूत्र, पद १४५बा) 

प्रन 278-कल्प वृक्ष तथा चिन्तासणि रत्न, लोगो को मनो- 


वांछित फल कंसे प्रदान करते हैँ? 
उत्तर-कल्प वृक्ष तथा चिन्ता मणि रत्न कै शअ्रधिष्ठायक देव ही भक्त 
जनो की इच्छाण पूणं करते हैँ । वृक्षों तथा रत्नों मेँ यह्‌ शक्ति 
स्वतः संभाव्य नहीं है । (वत रागस्तव की टीका) 
प्रन 279 - विजय सेठ एवं विजया सेठानी जैसे ब्रह्माचारी कोई 
अन्य श्रावक, श्राविका हुए ह, या नहीं? 
उत्तर--अरूच नगर मे रहने वाला श्रावक जिनदास तथा उसकी पत्नी 
सुहागदेवी, ये प्रादर्शं श्रमणोपासक थे! ये विजय-विजया जसे 
ही दढ धर्मीये। श्री धर्मदास" प्राचार्य ने इनको भोजन करवाने 
से एक लाख साधमियों की. भव्ति का लाभ है" एसा कथन किया 
था। (उपदेश तरंगिणी ग्रथ) 
पररन 280-आचार्य॑मद्र बाहु स्वामी ने कल्पसूत्र कौ स्वना का 
थी) उस से पहिके पयृषण पव मे क्या वांचने कौ पदति 
थी ॑ (न न 
उत्तर--कल्पसृत्र की रचना, नवमे पूव मे से कूठ भ्रंश उद्धृत करके की 
1. एक समथ धनदा अआ्राचायं वसंतपूर नगरमे पारे) उस नगरमे 
रहने वाला शिवंकर नामक परम जेन उनके वन्दनाय श्राया ग्रौर उसने 


कहा कि गुरुदेव मुञ्े एक लाख साधमियों को भोजन करवानि का मनारथ 
उत्पन्न हुआ है, लेकिन इतना समथं नदीं हूं, उस समय धमदात्ताचाय न 





एेसा कटौ था। ` 
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गईटै1 इस रनना से पूवेवर्ती श्राचायं नवमे पूवं में से यहं 
्रध्यण्न वांचते हों एेसी सम्भावना है 
(येन प्रश्नावली, उल्लास २) 
ग्रहन 281{-श्र गौतम प्रमु को भगवान्‌ महावीर पर अति स्नेह्‌- 
रागथा। वया पूर्रं मवमे इनका कृ परस्पर सम्बन्ध भी 
था? 
उत्तर--जिस समय महावीर का जीव चविपृष्ट वासुदेव था, उस मर्मय 
गौतम प्रभ का जीव उनकेरथका सारथीथा) इन दोनों का वसं 
इतना ही सम्बन्ध था । {भवगती सूत्र शतक १४, उद्देशा ७वा) 
प्ररन 282-करिस किस गतिमे से आकर जीव, चक्रवर्ती बन 
सक्ताहै? 
उत्तर-सामान्य नियमानृक्षार कोई भी जीव देवगति या नरकगतिमें 
से श्राकर ही चक्रवर्ती वनताहै। किन्तु कभी कभी ब्राफ्चयं रूप 
में मनुष्य गतिमेसे श्राकर भी जीवं चक्रवर्तीं वन सकता है, 
जसे, भगवान महावीर स्वामी का जीव वाईस भवं मँ मनृष्यथा 
रौर तेईसवे भव में प्रियमित्र चक्रवर्ती वना था) 
(भगवती सूत्र शतक परवा उद्देशा नवमां, देवभद्र सूरिकृत 
महावीर चारित्र) 
म्र्न 283 -पोरिसौ आदि पंच्चक्खाण चउविहार करने मे आते 
ह । क्या इस में तिविहार का पच्चक्छाणमभीहो सकतादै ? 
उत्तर - सामथ्यं होने पर साधु तथा श्रावक पोरिसी भ्रादि पच्चक्वाण 
चौविहार हौ करे, किन्तु सामथ्यैके भ्रभाव में साधु तिविहार 
पोरिसी कर सकता हं)! श्रावक तो दर्विहार पौरिसी भी कर 
सकता है । परन्त्‌ यहु उत्मं साग नही, ्रपवाद मागं र, 
(श्री चृन्दाकूवृत्ति, देवेन्दरसूरि विरचित) 
“रन 284-तीर्यकर नाम क्प के वयम हेतुमत कौन सा 
सम्यक्त्व ह? 











गक ककत. 
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उत्तर -उपणम, क्षशोपशम तथा क्षायिक यहुः तीर्नः सम्थकत्वे तीथं कर 

नाम कमंके कधमेषटेतु भृतरहै) (फचेसंग्रह स्वौपन्न टीका) 
प्रशन 285-भरत क्षेत्र मे अन्तिम युगं प्रधान आचाय कौन होगे 
क क्षेत मेँ अन्तिम युगप्रधान श्राचा्यै दुप्वसहं सूरि महाराज 


पदन 286-दस समथः दुःष्पसहसुरि आचाय कां जीव किंस गति 


मेह? 
उत्तर-इस महान्‌ शरात्मां नेः पहिल मनुष्य भव मे क्षायिक सम्धकृत्व 
्राप्त किया था (वे इस समय द्रे भव मे देव लीक मेहं! 
उनका तीसरा भक दु प्पसहं सूरि कैःरूप मेँ हीमा । पै चौथा भवः 
देवलोक का करेगे तथा पांचवे भव मे मनुष्य बन कर मोक्ष प्राप्त 

करेगे । 
भन 287-कृष्ण" वासुदेवं भी क्षायिक सुभ्यकरत्वी थे, वह कितनेः 

भव सै मोक्ष जयेगे ? 

` उत्तर कृष्णः वासुदेव भीः पांच भवो मेही मोक्षः प्राप्तिः करेगे! उनका 
प्रथम भवं कृष्ण वासुदेवः काः (जिसमें क्षायिक सम्यग्द्न प्राप्त 
किया) था। वैः दुसरे भकः मँ (वतमान). म तीसरे नरकमेंदैं। 
तीसरा भव भनुष्यंकालेगेः चि भवे मे पचे देव लेक मे 
जा्येगे श्रौरः पावें सवं मेः परमम: नासिक वारहुवे तीथकर बनकर 
मोक्ष प्राप्त करेगे \ (कामं प्रकृति की टीकाः 
वसुदेवहिण्डी-संघदासगणि विरचित) 


` अररन 288-मावः तीथं किसे कहते दै ?. 


उत्तर--चतविध | | 
` है 7 (चैद्यं.वन्दन भ्यः सगवती सूत्र तक २० उद्देश ८) 
प्रन 289-मिभ्यात्व कौ भी, किस का 
`  ह-नेबकिःमिथ्यात्व सर्व पापौ का मूर ठ ट 
जो पमिनायअभु. के 1 जो नेमिनः. परभु. के चचेरे जाई थे तथा जिन्हे जेन शास्वराचुसार लगभग 
| ८६५०० र हयो चके ई। 





संघ तंथा प्रथम गणधर म॑हाराज कौ भावः तीथं कहते 


रण गुणस्थान कहा मयु 


ॐ 
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उत्तर प्रथमे गणस्थान स्थ जीवम जो भद्रकत्वादि गुण है--उनकी 
श्रपेक्षासे ही मिथ्यात्वं को भी गुणस्थान कहा दहै, यह समस्त 
गृणस्थानो का प्रारम्भ स्थल भी है तथा मिथ्या दृष्टि जीवभी 
दृश्यमान पदाथों के भ्रस्तित्य को स्वीकारे करता है--ग्र्थात्‌ उस 
मे ज्ञान एवं देतना खूप गण ्रवस्थित है--इसी कारण से मिथ्यात्व 
को सी गृणस्यान कहना भ्रनृचित नहं । (योगशास्त्र) 
श्ररन 290-चेत्यवन्दन, स्तुति एवं स्तवचं में व्या अन्तरहै ? 
उत्तर--इन तीनों मे जिने गृण कीत्तंन कौ श्रपेक्षा से कोई भी प्रन्तर 
नहीं है, किन्तु नमुत्थृणं से पदं जो श्लोक कहे जाते दँ वह्‌ चैत्यवन्दन 
दै नमृत्थणं के कद ओ चर श्लोकादि कहे जाते हैँ वह स्तवन है ! 
तथा कायोत्समगं के पश्चात्‌ जे एक श्लोक कह जातादहै उसे 
स्तुति कहते हैँ । इनमे यहम मुख्य प्रन्तर है 1 
(चैत्यवन्दने भाष्य कौ श्रवचूरि) 
अदन 291-साधु तथ स्वौ को रात को सोते समय कान मे रई 
का फोहा रखना चाहिए या नही? 
उत्तर--साधू-साध्वी को रातिको सोते समयरूईं का फोहा कान में 
श्रवश्य रखना चाहिए, नदीं रे तो दड का विधान है | 
(महानिशीष्य सूत्र, ्रध्ययन ७} 
घरश्न 292-सिदढधरिखा से अलोक कितने योजन दरद? 
उत्तर-सिदधशिला से प्रलोके का ग्नन्तर एक योजन काद) 
{सिगवती सत्र शतक १४ उद्देशा ८) 
डन 293-शास्वो के अनुसार नरक मे वादर अन्तिकायका 
ग्रभाव दतो नरकमे नारकी जीवोंका अग्निग्रादिसे 
जरुना-मृनना कंसे सम्भवद? 
उत्तर -नरकमें वादरश्चग्निकाय का स्वधा प्रभाव ही दहै, किन्तु 
नरकमे कुद्रव्यदेने हैः जो ्रग्निके सदृशर्ह 1 उनकी श्रपक्षा 
नरक मे जलना भृनना प्रतिपादित किया गया हे) 
(भगवती सूत्र तक १४उद्‌देशा ५की 


४. 


श्रन्‌ 
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294-जहां जहां पर तीर्थकर भगवान्‌ विचरते है, वहां वहां 
पर पच्चीस योजन तके कोई उपद्रव दुभिक्ष, मरिका रोग, 
यावर विरोध आदि हौं तौ वह्‌ सब शान्त हो जाति हैं 
किन्तु पुरिमताल्पृर नगरे तीर्थकर महावीर स्वामीकी 
विद्यमानता म महाबछ राजाने भ्रंग सेन चोर की दृद 
कंसेकौ? तथा वणिक्‌ ग्राममें मित्र राजाने उञ्ज्ितके 
नाक, कानि का छदन किस प्रकार किया?. 


उत्तर-पच्चीस योजन तक (मतान्तरेण बारह योजन तक) तीर्थकर 


देव की विद्यमानता मे वैर, विरोध तथा उपद्रव श्रादि नहीं होते । 
वहां सोपक्तम (श्रनिकाचित)' कमं के उदय से होने वाले उपद्रव 
ग्रादितो शान्तहौी जति हैः क्रिन्तु निरुपक्रम (स्रवश्यमेवः भोक्तव्य 
निकाचित) कर्थं के उदय से होने वाली व्याधियां, रोगादि, छदन 
पघेदनादि श्रवश्य ही जीव कौ भोगने पडते हैँ } जिच प्रकार साध्य 


रोग श्रौषधिद्ारानष्ट हो जाता है. किन्तु प्रसाध्य रोग पर 


ग्रौषधि काम नहीं करती । 
(विपाक सृत्र, म्रध्ययन ३ टीका स्रभयसूरि जी) 


प्ररन 295--कच्चे अथवा पके हृए चने कौ भाजी के साथ कच्चा 


गोरसं भिलने से वह भौज्य पदार्थं अमशष्य होतादै,य 


नहीं 


उत्तर--चते की भाजी, गवार फली, मेथी की भाजी तथा द्िदल के 


1. 


साथ. कच्चा गोरस दही तथा लस्सी सिलने से वह्‌ भोजन श्रभक्ष्य 
हो जाताहै। (सेन प्रश्नावली, उल्लास २) 


जो क्म तप, स्वाध्याय आदि से द्धृट सकते हौं तथा जिन कर्माका 
विपाक होना श्रावश्यक नही होता, उन्हँ ्रनिकाचितः कमं कहते ह । 


2 जो अनाज या सन्नी. दौ भागीं में विभक्त दहो जाए तथा उसमेमे तल 


त निकले उसे ददल कते हँ । जैसे--चना, मू आदि । भरुगफती ठ 
बादाम आदि हिदल नहीं गिन जति । 
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प्रन 296--चक्रवर्ती का जीव पुनः चक्रवर्ती बने तो कितने समय 
का अन्तर पडता हं ? 
उत्तर--चक्रवर्ती के पूनः चक्रवतित्व प्राप्त करने में जघन्य, से साधिकं 
एक सागरोपम का प्रस्तर पड़ता है तथा उक्कृष्ट्ग्से प्रधेपूद्गल 
परावर्तन ससय का श्रन्तर पडता है) 
(भगवती सूत्र शतक १२ उद्देशा ९) 
प्ररन 297-जघन्य से जघन्य कितनी आयुष्य वाला मनुष्य नरक 


गतिमे जा सकता? 
उत्तर--गभं मे पैदा होने के पश्चात्‌ दो मास से कम श्रायुष्य वाला 
मनुष्य नरक में नहीं जा सकता, तथा जीवाभिगेम सूत्र के 
ग्रभिप्रायसे श्रन्तमु हृतं की भ्रायुष्य वाला मनुष्य नरकमें जा 
सकता है । पहला कथन भगवती सूत्र मे वहुलता की श्रपेक्षासे 
समभना चाहिए । 
(धगवती सूत्र शतक २४ उद्देशा १, जीवाभिगम सूत्र टीका) 


प्रशन 298-जिस आसन परस्त्री वटी हो, उस आसन पर 
ब्रहाचारी पुरुष को कितने समय पश्चात्‌ वैठना शास्त्र- 
.विहित है ? 
उत्तर- जिंस प्रासन परस्त्री वेठी हो, उस प्रासन पर ब्रह्मचारी पुरूष 
को दो घड़ी पश्चात्‌ बैठना कल्पता दै । 
(सम्बोध प्रकरण गाथा ८०) 
प्रशन 299-जिस आसन पर पुरुष बैठा हो, उस आसन पर 
ब्रह्मचारिणी स्त्री को कितने समय पस्चात्‌ वैठना कल्पता 
है] 
उत्तर-जिस श्रासन पर पुरुप वैठा टौ, उस म्रासन पर ब्रह्मचारिणी स्त्री 
को तीन पहर तक वैठना नहीं कल्पता । 
(सम्बोध प्रकरण गाथा ८०) (हरिभद्र सूरत) 


1. कमसेद्म्‌ | 2. अधिक से श्रधिक । 


र | 
९ क वत्लभ ग्रन्थ माला पृष्प नं० १ 
प्रन 300-नरक मे कितने प्रकार की वेदना होती है? 
उत्तर--नरकमें मुख्य रूप से तीन प्रकार की वेदना होती हैः 

१.क्षेत्र कृत॒ र्-परस्परङृत इ-परमाधाभिक कत । 

१. क्षेत्रकृत वेदना-- वहां के क्षेत्र के कारण होने वाली वेदनाएं 
यथा गर्मी, सर्दी, भूख प्यास, गंदगी तथा भ्नन्धेरा रादि । 

२. परस्परकरेत वेदना- नारकी जीवों को जातिस्मरण ज्ञान होता 
दै । उसके हारा वे पूवं जन्मोके णनुश्रों को नरक में उत्पन्न 
देखकर लडाई मार पिटाई, भगड़ा प्रादि करते हैं । 

३. परमाधा्मिकङृत वेदना--नरक मेँ परमाधार्मिक देव होते है । 
वह नारकियों की कदथैना करते ह, तथा उन्हं भाले से वौधते 
< ग्रारीसेकाटते है, भटी मे भूनते है इत्यादि श्रनेकविध कष्ट 
देते हं । | 


प्रन 301-कौन सी नरक भूमि तक परमाधामिक देव होते है ? 


उत्तर--ती्री नरक भूमि तक परमाधामिक देव दहै, तथा मतातर से 


चौथी नरकं तक परमाधािक देवों का होना माना गया है] 
(चरिषष्टिशलाका, संग्रहण सूत्र) 


 प्ररन 302-कच्चा आम तथा अन्य कच्चे फल टुकड़े करने पर्‌ 
दो घडी के परचात्‌ अचितहोतेदहैया नहीं? 

उत्तर-कच्चा भ्राम तथा चिवड़ा भ्रादि फल बीज गरी निकाल तेनै 
परभीदो घड़ी के पश्चात्‌ प्रचित नहीं होता किन्तु श्रम्ति 


संस्कार म्रथवा.प्रवल नमक संस्कार होने से प्रचित होता है। 
(सेनप्रष्नावली उन्लास ४, प्र-७५) 


प्रन 303-प्रतिमाधारी साधु के लिएनगर तथा ग्रामे ठहुरने 
` ककितनाकल्पहै! 
उत्तर-प्रतिमाधारी सुनि के लिए नगरमे पांच रात्रितथा आराम मे एक 


रात्रि ठ्हरने का नियमहै। 1 
(प्रष्नव्याकरण भ्रंग, सूत्रे १० की टीक्रा) 


प्रन 304-तीर्थकरं देव. की माता तीर्थकर देव के जन्मके 
पञ्चात्‌ अन्य पत्र को जन्म देती है, या नहीं! 


जन्‌ प्रशन मालां ४: 
उत्तर--उन्नीसवं तीथकर श्री मल्लिनाथ जी का मल्ल कुमार्‌ नामक 
छोटा भाई था, तथा वारईसवें तीर्थकर श्री नेमिनाथ जीका 
रथनेमि नामक छोटा भाई था, तोसिद्धहोता है कि तीर्थकरके 
जन्म के पश्चात्‌ भी उनकी माता ्नन्य पत्र को जन्मदे सकती 
हे । (ज्ञाता धर्मकरथांग श्रध्ययन ८) 
प्रन 305-महा विदेहं क्षेत्र मे विचरने वाले २० विहूरमान 
तीर्थकसंके कौन रसे चिह्ल (लांछन) है! 
उत्तर-२० विहुरमानों के लांछन क्रमशः ये है; 
वृषभ, हस्ती, मृग, बन्दर, सूये, चन्द्र सिह, हस्ती, चन्द्र, सूयं, शंख 
वृषभ, कमल, कमल, चन्द्र, सूये, वृषभ, हस्ती, चन्द्र॒ तथा 
स्वस्तिक । (श्री विहरमान एक विशंति स्थानक ग्रंथ) 
प्रन 306-शाकिमद्र तथा धन्ना जी कौन सी गतिमे गये? 
उत्तर--शालि भद्र जी तथा धन्ना जी (साला ग्रौर बहुनोई) यहं दोनों 
महामुनि सर्वार्थसिद्धि विमानमें गएरैँ। वे श्रागामी भवमें मोक्ष 








जायेगे । (योगशास्त्र) 
प्ररन 307-चारण मनि रात्रि को गमनागमन कर सक्ते या 
नहीं 


उत्तर--चारण मुनि रात्रिको गमनागमन कर सकते हैँ! जंसे-पवेत, 
वसुतथा नारद इन तीनों के विषयमे, रात्रि को जति हूए 
चारण मुनियौनेही भविष्य वाणीकीथीकिदो विद्यार्थी नरक 
गामी हैँ दथा एक विद्यार्थी स्वगं मे जायेगा । 

(योगणास्त्र प्रकाश २) 
पररन 308--दक्षुरसः' कितने समय तक कल्पता टै ? 
उत्तर--इक्षुरस दो प्रहर के पश्चात्‌ नहीं कल्पता । 

(लघुप्रवचन सारोद्धार ग्रंथ, रचयिता मलधारी चद्द्रसूरि जी) 
प्रन 309-किस किस तीर्थकर भगवान्‌ के अंतरे में तीर्थं 
(शासन) का विच्छेद हुमा था ? 


1. गन्ते का रस । 
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उत्तरम तीर्थंकर सुविधि नाथ से लेकर सोलह तीथं कर शान्ति 
नाथ तकःसात अन्तरो में तीर्थं विच्छेद हुमरा है । इन सात श्रते 
मे तीथं विच्छेद का कुल समय पौनः चार पल्योपम है । मातर 
से भ्यारह्‌ पल्योपम समय तक तीथं विच्छेद हृत्रा है । 

(सप्तति शर्तकं स्थानक गाथा २१३, 
प्रवचन सारोद्धार द्वार्‌ ३६वां, गाथा ४३०) 
प्रन 310-कच्चे पानी में गड, खांड तथा शक्रादि डालने के 

परचात्त वंह पानी कितने समय तक प्रासुक रहता ? 
उत्तर--केच्चै पानी में गड, खांड या शक्करादि डालने के पश्चात्‌ जव 
पानी का वणे, रस, गंध तथा स्पशं, परिवतितहो जाए तो वह 
पानी प्रासुक होता है । इस पानी का काल चातुंमास मेँ तीन 
प्रहर, गर्मियों में पाच प्रहुर तथा सर्दियों चार प्रहर होतादहै। 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ पानी सचित हो जाता है । 
(लघुप्रवेचन सारोद्धार, गाथा ८६) 


प्रशन: 311-सोखह्‌ प्रकार के मुख्य रोग कौन कौनसे हैँ ! 


उत्तर--श्वास, खासी, ज्वर, दाह, कृष्षिशुल, भगंदर, प्रलस, ग्रजीर्ण, 
द्ष्टिशूल, मस्तक शूल. ग्ररचि, ग्रक्िवेदना खाज (खुजली), कान 


की वेदना, जलोदर, कोठ. ये मुख्य १६ रोगदह। 

प्रन 312-जम्बूदरीप की परिधिः (घेरा) कितनी दै ? 

उत्तर -जम्बूदटीप की परिधि. ३ लाख \६ हजार योजन, तीन कोस एक 

सौ अ्रघा्ईस धनुष, सादे तेरह श्रेयुल पांच यव तथा एकन्‌ 
परमार्थीहै। (लोक प्रकाश सगं १५) 

प्रन 313-भगवान्‌ आद्विनाथ को पुत्रियां ब्राह्मी तथा सुन्दरी 
विवाहित थींयाअविवाद्वित्तथीं? 

` उत्तर-त्रालीः का विवाह वाहृवलीः के साय तथा सुन्दरी का विवाह 


भरतः के सथ हृभ्रा। , ` । 
(्राचार्यमलयमिरि की ्रावश्यकसूत्र टीका) 


१. साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविक्रा इमे तीथं कहते ह प्रथवा जिन णासन भी 
कह्ने द । | 
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` प्रन 314-देवता अवधिज्ञान द्वारा कापेण पद्गलों कमे जानते 
तथा देखते है, या नहीं ? 
उत्तर ्नत्तर विभान वासो देव कार्मण वगेणाश्नों को जानते भीँ 
तथा देखते धी दहै! वाकी नेवग्रेवेयकं श्रादि विमानं के देव 
ग्राहारक पुद्गलोकोभीन जानतेर्हैः नदेख सकंतेहैँ1 कामण 
पुद्गल, श्राहारक पुद्गलों से ग्रति सूक्ष्म) नवेग्रेवैयक तक के 
देवो मे जो सम्यग्दृष्टि देवै, वह्‌ मात्र ्राहारक पृद्गलोंको 
ही जानते तथा देखते हैँ । ककी भवनपति, व्यन्तर तथा ज्योतिषं 
देव न उन्हं जानते है, न देखते है \ 
(मलधारी चन्र सूरि कत संग्रहणी सूत्रे की टीका, 
समवायांग सूत्र टीका) 
मरन 315-केशलृञ्चन (रोच) किन नक्षत्रों मे करनौ चाहिए 
उत्तर -पुनवेपु, पृष्य, श्रवण तथा धनिष्टा -येह चार नक्षत्र लोच के 
योश्यहै। {गणि विज्फोपयंन्ना गाथा २४-२५) 
प्रदन 316-लोच के लिए कौन २ सै नक्षत्र अयोभ्यहै? 
उत्तर-भरणी, कृत्तिका, विशाखा तथा सधा, यह चर नक्षत्र लोचके 








प्रयोग्य हैँ \ (गणि विज्छापयन्ना साथा २४-२५) 
स्र्न 317-देवी देवता मानवं की तरह कवकलाहयर करतेर्ैयां 
नहीं ? 


उत्तर देवी देवता कवलाहार' नहीं करते.किन्तु रोमाहार ही कस्ते है 1 
संकल्प करने मात्र से ही भ्राहार के पुद्गल उनके शरीर में 
भरविष्टहो जते हैँ {लोकं प्रकाश सर्गं १२, साथा ६५-६६-६७) 

अश्न 318-कतिपय देवी देवता मांसाहारः की वलि लेते है, इसका 
व्याकरण? 

उत्तर मिथ्यादृष्टि देवता हौ मासाहार कमै वलि जेते दं! वह॒ पूव 


४ मुह्‌ द्वारा किया जाने वाला आहार्‌ कवलहुार कट्लाता है 1 





र ~न ~ 


ङ्य 
५ वत्ते प्रथं मार्ली प्प नऽ 






जन्म के श्रभ्यासि से ही भेव ससादि देख कर संतुष्ट होतेह 
केर सतुष्ट हतेः्ह किन्त 
मांसाहारं करते नहीं है । 0 
(लोक प्रकीण सरग १२, यांधां ६५-९ ६-६७) 
रदेन 319-गहुस्थः के घर पर यदि जिन मन्दिर कौ ध्वजाकी 
खाया पड़ती हा तो. वह शु है यां असुष्महै ? 
उत्तर थदि ग्रथ प्रहर तथो व्रेनिमं ब्रहर मे घ्वजा की छाया" धरः 
पर पड़ती हौ तौ हानिकारकं नहीं है किन्तु सरं प्रहर तथा- 
तीसरे प्रहर मे घरपर पने वाली ध्वजी की छायो श्रशुभ्र है । 
(विवेकं विलास उल्लाक्ष' ८, गाथां ७१, वीस्तसार ग्रथ, गाथा १) 
भ्ररत-320-अक्षर का अनंतंवां भाय समस्त जी्वोका उधाडा 
रहता है, इसका क्या अर्थ॑'है 7 
-ठत्तर--उधाडा ्र्थात्‌ उदवाटित-म्रनावंतः या प्रकाशित निगीद के 
जीवों काभी ग्रक्षर की अ्रनतर्वां भाय अर्थात्‌ श्रुत्नान का श्र्नतवां 
भाग रंहतां है । चैतेन श्रस्मा मे ज्ञान शविंत कां ` सवेथा श्रभाव 
भी -भीःनहीं हता । यहीं जीव्‌ की विशेषता है । 
 बृहक्कतेपभाष्य की पीठिका. गाथा ७१७) 
पर्न 3ॐ21-नरक-मे किन र कारणो से नारकी जीवः साता 
वेदनीय का-अनूमव करता? | 
उत्तस--उत्प॑त्ति कार्ल, पूवे जन्म के स्नेही देवता का निमित्त, संम्य॑कूत्वः 
का. उत्पत्ति काल तथा तीर्थकरों कै कट्याणकीं के समय इन्‌ चार 


कारणो से नारकी जीवः साति वैदनीय कां श्रनुभव कंरतेहं। 
(जीवाभिेमं सूत्र तृतीयां प्रतिपत्ति, उद्देशां ३ नरकाधिकार) 


प्ररत 322--अलोक मे कौन २ सेपदा्थहे? 

उच्तर प्रलोक में धर्मास्तिकायः. ्रधर्मास्तिकाय, पृर्दगंलंस्तिकाय, जीवा 
स्तिकाय तथा काल । इन पाचों द्रव्यो का स्वधा श्रभाव है । वहां 
केवलः श्राकाश द्रव्यदही (मगवक्ती-्तकः' २ उद्देशा :१०) 


वृक्ष कौ छायां के विपये मेः भी यही नियत समल्नना चाहिए 1 





ह; 


र 


थन 
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प्रन 325-लोकान्तिक देव कितने भक के अन्दर मोक्च भ्राप्त 











कर्तेद? | 
उत्तर--सौकान्तिकर देव एकं भवावतारौ हैँ । मर्तीतर से वे सातश्राठे 
भवाचतारे हैँ 4 स्यानपरेग सूत्र, स्था ३-उद्देशा १ कमै टीकौ 


तंभा प्रवचनसायेद्धार-दार २६९७) 
प्रड्न 324-परमाणु पुद्गले के वणे, स्स, गंध तथ स्पशो का 
यरिवतेन होता हैया नहीं? 

उत्तर--पुद्गल परमाणुश्रे का वणे, स्स, गंध तथा स्पशे, परिवतेन होता 
रहता है 1 (हीर प्रण्न-प्रकाश २) 

ररन 325-जब भगवान्‌ महावीर प्रभु का निर्वाण हया, उस 
समय कितनी राचिदेषथी ? 

:‡उत्तर--भगवान महावीर के निर्वाणकं समय लगभग चार धड़ी (र 
मृष) रात्रि शेष थी । तीस मृहूर्च का ग्रहोरात्र (रात दिन) होता 
है सर्वार्थं सिद्धि नामक रस्यं मुहूर्तं मे भगवतत कय निर्वाण 
हु्रग था) 

सरन 326-धरी स्थापनाचायं जौ मस्तक से क्रितनी ऊंची तथा 
नीची होनी चाहिए, जिससे क्रिया शुद्ध मानी जाये ? 
उत्तर- श्री स्थापनाचायं जो मस्तकसे ऊंची तथा पांवसे नीची हो, 


तो धमे क्रिया की शुद्धि नहं होती 1 (हीर प्रन प्रकाश २) 
प्रन 327-पाक्षिक म्रतिक्रसणमे छीकजाजावे तो क्याकरना 
चाहिए ? 


'उत्तर-पाक्चिक् प्रतिक्रमण मैं पाक्षिक ग्रत्तिच।र से पहिले यदि छींक श्रा 
जाये, तो पुनः प्रारम्भ से (चैदयवन्दन से) प्रतिक्रमण करना चाहिए 
किन्तु यदि समय की श्रनुकुलता न हयी तो सज्जाय करने के 
पणचात्‌ खमासमणा देकर ्षद्रोपद्रव उड़ावत्यं' चार लोगस्स का 
कायोत्समं ('सागरवर गंभीरा तक) करे \! कायौत्सर्ग पारने के 
पश्चात्‌ म्नसोभ्टृत्‌' कह कर॒ 'सवेयक्षांविकादा स्तुति केहनी 
चाहिए । (प्रश्नोत्तर चिन्तामणि तथा हीर प्रषन : प्रकाण २) 
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प्रयत 32-देव तथा देवियां पश्यी पर भवधारणीय बरी 


आते हैः या उत्तरर्व॑क्रिय द्ररीरमे ? 
उत्तर--णाण्वते पत्रता पर्‌ त्यन्तर देव दंवियां मृल गररीर सै तथा 
उत्तरयक्रिय णरीर मे नित्य क्रीड़ा करते ष्ट, तथा मेर्‌ पर्वत पर 
संगम देवरे हजारो वर्मा मृ शरीरयेद्ी निवास करता है क्यो- 
कि उत्तर वक्ति शरीर की स्थिति केवल पन्द्रह दिनि ही हती है । 
ग्रतः उनका मृत णरीरसे पृथ्वी पर श्राना भी संभव । मतांतर 

मे मूल घरीर प्रायः विमान से बाहर नहीं जाता! 

(जीवाभिगम सूत्र ३ प्रतिपत्ति, मनुष्य अ्रधिकार) 
(रायप्ेणी सूत्र ढी वत्ति-सूर्याभ विमान वर्णेन ब्रधिकार) 
(हीर प्रष्नावती प्रका ३, सेन प्रए्नोवली उल्लास २-३५२) 
प्रन 329-प्रथम आठ तीथकर के पिता यहे मरकर कहां 


उत्तर--भयवान श्रादिनाथ के पिता मर कै भवनपति निकामे गए) 
श्रजितः नाथसे चन प्रभ तक्र ७ तीर्थकरों के पिता मरके दृसरे 
देवततेक गें गए हैँ । म्तातर से भयदान्‌ अजितनाथ के पिता जितः 


श्रतं राजा मरके मोक्षम गएर्हु। 

= भ्रदन 330-"नवकारमन्तर चौदह पूवं कासार है 
मेच्खिदंः रि 
उत्तर-- चौदह पूवं जानी भी भ्रस्त समय में हाद्शांगी को छोडकर 
नमस्कार सन्त्र का स्मरणं करतेर्है इसी कारणः नमस्कार मुत्र कोः 


चौदह पूवं कासार कटादै! 
(श्र्द्धर्दिन कृत्य, देवेन्द्र सुरि विरचित) 


ह किस ग्रंथ 


ब्रह्न 331--भारंड पक्षी कंसा होता दै? 

. उत्तर-भारेड पक्षी का शरीर ष्क होते हुए भी मुहदौ, पेटणएक तथा 
तीन टगें होती है! वह मनुष्य की भाषा वोलता है} उक्के शरीर 
मे श्रात्माएं दो होती है, लेकिन वंह सवंदा श्रप्रमच रहता ह । जक 

. उसके शरीर मे विद्यमान ढोनों जीवों को भिन्नं रफलखनेकौ 
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इच्छा होती है तब उसकी मृत्युहये जाती है। 
(कल्पसच्र की किरणावली नामकं वृत्ति तथा ग्रोपपातिक सूत्र 
की टीका, ज्ञातासूत्र भ्र. भ्वेंकी टीका) 
प्रशन 332-नारकी जीत्र अपने पूवं जन्म को अवधि ज्ञान हारा 
देखते ह या अन्य किसी ज्ञान हारा जानते है? 
उत्तर- नारकी जीव जातिस्मरण ज्ञान द्वारा श्रपने पूवे जन्म के दुष्करत्यो 
को जानते है । श्नवधि जान द्वारा नहीं जानते, कारण कि नारकियों 
का श्रवधि ज्ञान एक योजन प्रमाणी होतादहै। 
(सेन प्रष्न उल्लास ३) 
प्रश्न 333- पय्‌ षणपरवं' के अतिरिक्त दिनों मेँश्रावकको कल्प 
सूत्र सुननेकीञआनादटे,यानही? 
उत्तर-पयू षणपवं के विना श्रावक श्राविकी को कत्प सूत्र सुननेकी 
ग्राज्ञा नहीं है। यदि साध मुनिराज वांचते हों श्रौर श्रावकं 
वन्दनाथ भ्रायाहौतो बैठकर सुन सकतादहै। किन्तु श्रावक को 
उदूदेष्य कर के पयू षणपूवं के श्रतिरिक्त कल्पसूत्र सुनाया नहीं 
जा सकता । (सेन प्रषन, उल्लास ४) 
प्रश्न 334-महावीर प्रभुके तीथंमे किसकिंस जीवने तीर्थकर 
नामकरमं का वंध किया? 
उत्तर--भगवान्‌ महावीर के तीथं में राजा श्रेणिक, उदायी राजा 
(कौणिक राजा का पत्र) शंख श्रावक, शतक श्रावक, दढायु, 
पोटिल श्रणगार, सुलसा श्राविका, रेवती श्राविका तथा सुपां 
(महावीर स्वामी का चाचा) इन नव~ग्रात्माश्रोने तीथकर नाम 
कमं का बंध कियारहै। (स्थानांग सत्र, स्थान र्वा) 
प्रडन 335-जगत मे किन किन कारणों से म्नन्धकारदहोतादे? 
उत्तर- तीर्थकर देव के निर्वाण के पश्चात्‌, तीथं का विच्छेद होने पर, 
पूवं ज्ञान का विच्छेद होने पर तथाः वादर श्रग्निका विच्छेद होने 
पर (इन चार कारणों सं) संसार मे अधकार होता है । 
(स्थानांग मूत्र का स्थान ४ उद्देणा २) 
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` प्ररत 336- भगवान्‌ ऋषम देव की आयुष्य ८४ लाख पूव कही 
गर्ूटै, तो एक पूवं कितने वर्षो कासमभ? 
उतर--एक पूव मे सात नील पांच खरव तथा साठ श्ररव वर्षं होते ह। 
जैमे ८४ लाख वर्पोकां एकं पूर्वाग होता है गनौर ठय लाख 
पूर्वाग का एक पूर्व होता है, श्र्थात्‌ः ८४ लाख की संख्या को ८४ 
लाख पर गृणा करन से एक पूवं वर्षो की संख्या निकलती है । 
मदन 337-पणं तापस तथा कात्तिक मुनि यह दोनों मर कर 
किस किस गतिमेगयेर्हू? 
उत्तर-पूर्ण तापस मर कर चमरेन््र देव वना तथा कात्तिक मुनि मर 


कर सौधर्मेदन््र वना दहै । 
(भगवती सूत्र, सातवां शतक, नवमां उद्देशा) 


प्रन 338-तामलि तापस मरकर किस गति मे गया है? 


उत्तर--तामली तापस मर कर ईशान॑न््र' हुम्रा है, इसने तापस के भवे 


मे ही सम्यक्त्व उपार्जन किया था। 
(जिनेश्वर सूरि कृत कथाकोष) 








1. एक मिथ्याद्‌ष्टि तापस श्रपन। सम्मान त करने से कातिक सेठ 
पर नाराज हौ यया! पौषधस्य कार्तिक सेठ को राजाज्ञा से श्रनपनी पीठ 

पर थारी रखवा कर उस तापस को भोजन कराना पड़ा । फलतः मेठ 
की पीठ जलः गई । कातिक सेठ समभाव पूर्वक ध्यानस्थ खड़े हो गए, 
कौश्चों श्रादि ने उसकी पीठके मरि कों नोचःडाला । इसी श्नरवस्था में 
मर कर कार्तिक सेठ सौधम वना । जवकि वह मिथ्यादृष्टि तापसं 


इसी सौधर्म का ेराव्णः हाथी वना 1 

2 तामलि तापसः मिथ्या दृष्टिथा। उसे ६०००० वषे तकं प्रज्ञान तप 
किया 1 अंत समय में म्ननशन धारण करने के पश्चात्‌ उसने ्वेतांबर 
जन साधुश्री को र्यासिसिति की पालना कदण कदम पर करते इए ` 
टन साधुश्रों का धर्म श्रेष्ठ है जिसमे गमना 


देखकर विचार क्वि कि धुग्रो 
- गसन मे भी इस्त प्रकार जीव रक्षा की जाती है । फलतः उसने 


सम्यक्त्व प्राप्त कियो तथा मरकर ईशानेद्र वना | 
3. सम्यग्दुष्टि जीव दही इन्द्रं वन सकता है । 
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प्रशन 339-महाराजा चटक तथा कोणिक। के संग्राम मे कितने 
जीवों का संहार हुआ ? 

उत्तर इस य॒द्ध मे एक करोड ग्रस्सी लाख मनुष्यों का संहार हृश्रा 
था 1 यह्‌ ्रवसपिणी काल का सववसे वड़ा य॒द्धथा। इसके महा- 
शिला कटक सं्राम मे चौरासी लाखं मनुष्यों का तथा रथमूशल 
संग्राममे ९६ लाख मनुष्यों का क्षय हृश्रा था) इस युद्ध में 
कोणिक सम्राट्‌ के श्रदरुम तपके प्रभाव से-सौधर्मद्र तथा चमरेनद्र 
(जोकि कोणिक के पूवं भवीय मित्र थे कोणिक के सहायताथं-श्राए 
थे। (भगवती सूत्र शतक ७वां उद्देशा नवमां) 

प्रन 340-तंदुलियामत्स्य (मच्छ) क्रिस गतिं से आता ह तथा 
पून: मर कर किस गतिमेजाताटै? 

उत्त र--तंदुलिया मत्स्य नस्क गतिम से ्राता है तथा ग्रति रौद्र 
परिणामो में पुनः-मर कर सातवीं नरक मे.तंतीस सागरोपम की 
स्थित्ति वाली नारकी बनती है। 

(जीवाभिगमं सूत्र वृत्ति तथा धमंचिन्दु टीका मुनिचन्द्र सूरि विरचित) 
प्रश्नं 341-कोणिक राजा मरकर किस गतिमेगयाहे? 
-उत्तर--कोणिक राजा स्वयं कोः चक्रवर्ती मानकर लिमिस्त्रा गफा को 

खोलने गया था, (वास्तव मे वह चक्रवर्ती-नहीं था) किन्तु वह 

गुफा के म्रधिष्ठायकदेवके प्रहारसे मर करेछटी नरकमे गया 

है । 
प्रन 342-सातवीं नरक में कुल कितने रोग-होते हँ 
उत्तर~पांच करोड, श्रडसठ लाख, निन्यानवं हजार, पांच सौ, चौरासी 

(५६८९९५८४) रोग सातवीं नरकमें हँ 1 

(श्री उपदेशरत्नाकर याया १) 

प्रन 343-ऊंटनी का दूध भक्ष्य है या जमक्ष्य ? 


1 


१. सम्राट कोणिकं (रपर नाम-्रजात णतु) सप्राद्‌ श्रेणिक तथा चलना, ` . 
रानीका पुत्रया तथा चेटक महाराजा का दौहित्र (पुत्रीक पुत्रः 


लगता वा| 


( पा वल्लवम्‌ ग्रन्थं माता पुष्पं तं०१ 
11 
उत्तर---उटनी का दूध ्रधश्षयह। 

(पिडनियृ किति ११२७, वीराचाकृत) 
प्रदन 344-तीश्रकर भगवन्तो की देशना का समय कौन सा$? 
उत्तर--तीर्थकर सूर्यं उदयसे तेकर एक प्रहर तक देशना, देते ह । 

तत्पश्चात्‌ दूसरी पोरिसि तक प्रथम गणधर देशना देते है । तीसरी 
पोरिसी में देशना नहीं होती तथा चौथे प्रमे पूनः तीथकर 
देव देना देते है| (यृहत्कल्पभाष्य वृत्ति प्रथम्‌ खण्ड) 
प्रन 345-नरक में नारकं ्रलुभ वणं, गंध, रस तथा स्पशं वाले 
पुद्गले का आहार करते है तोश््या भावी तीर्थकरका 


जीवमभीवसादही यहारकरताहै? 
उत्तर--यद्यपि भावी तीथं करका जीव नरके है, तथापि वह्‌ ग्रशुभं 
प्दगलों का प्राहवार नहीं करते, व्ह तो शुभ पुद्गलोकादही 
श्राहर करते है! यह उनकी विशेषता है) 
(भगवती सूत्र प्रथम वृत्ति प्रथम उद्देशा) 
प्रदन 346-मन्दिर जी में आचाय महाराज पधारे तो क्या न्ह 
देखकर श्रावको का खडा होना योग्य है ? 
उतच्तर--श्राचायं महाराज मन्दिरिजीमे पधार ततो श्राविकाश्रों को खड 
होना श्राव्य है 1 (श्राद्धविधिं श्रथ रत्नशेखर सुरि) 
श्र ह्न 347-साध्वी जी महाराज को कितनी रच्धियां प्राप्त हौ 


सकती टै? 
उत्तर--प्रट्ईस' लब्धि मे से श्रठारह लन्धियां साध्वीजी को प्राप्त 


. तीर्थंकर स्षवमवसरण मे विराजमान होने से पुव, 'नमौतित्थस्स' शब्द 
का उच्चारण करते) 

र. श्रामषौवधि विप्रदयैषधि, सेलौपधि, जलौषधि, सवौ षधि, संभिन्नश्रोत, 
अवधिज्ञान, ऋजूमति, विपुलंमति, चारण, आशीविष, केवल, गणधर, 

 पूरवंधर, प्ररिहुन्त, चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव, क्षीर्मधु सपिञाश्चव, 
-कोष्टकबुद्धि, पदानरुस्रारिणी, बीजबुद्धि, तेजोलेश्या, शीततलेश्या, प्राहारक 
दैक्रिय शरीर. श्रक्षीणमहानसी तथा पुलाक । यह ग्र दुई लन्धियां ह 
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हो सकती है, किन्तु निम्न दस लन्धियों की प्राप्ति नहीं हो सकतीः 
१-श्ररिह्‌न्त लब्धि र-गणघधर लब्धि ३-पूवं लन्धि ४-प्राहारक 
लब्धि ५-पुलाक लन्धि ६-त्रिद्याचारण, जंघाचारण लब्धि 
-चक्रवर्ती लव्ध -वासुदेव लब्धि ९-वलदेव लब्धि 
१०-संसिन्न श्रोतः लब्धि । (प्रवचनसारोद्धार हार २७०) 
ग्रइन 348-देवतताओं के एक नाटक मे कितना समयं व्यतीत 


होतादहै? 
उत्तर-देवताश्रों के एक नाटक मेँ चार हजार वषं जितना समय 
व्यतीत होतार! (विशेषावश्यक ग्रंथ समयसुन्दर सूरि कत) 
प्रशन 349-महाराजा चेटक की कितनी पृत्रियां थी ? 
उत्तर--चेटकं राजा की निम्न सात पिया थीं 
प्रभावती, पद्यावत्ती, मगावती, शिवादेवी, ज्येष्ठा, सुज्येष्ठा तथा 
चेलना । 
भ्ररन 350-केवल ज्ञानी महात्माओं को ध्यान तथा आवर्यक 
आदि क्रिया करनी पड़ती है, या नहीं 
उत्तर-केवल ज्ञानो महात्म: चिन्तन रूप ध्यान नहीं करतेतथा नही 
श्रावश्यक क्रिया करते ह, क्योकि समस्त क्रियाएं तथा ध्यानादि 
करने कालक्ष्यतो श्रात्म स्वरूप प्रकट करना ही होता है। 
केवलियों का ग्रात्म स्वरूप प्रकट हौ चुका होतादै। इसी कारण 
सरे उन्हें ्रावश्यकादि क्रिया करने का प्रयोजन नहीं रहता । 
(भगवती सूत्र शतक १८३. १०) 
.चेटक की छः पुत्रियां विवाहित थीं, जिनमें से प्रभावती बीतभयपत्तन 
के राजा उद्वायन की पत्नी थी, पद्मावती चम्पा नगरी कै राजा दधिवाहन 
की पत्नी थी, मृगावती, कौणाम्वरी के राजा णतानिककी पत्नी थी 
शिवादेव, अवन्तिपत्ति राजा चण्डग्रयो्त की पत्नी धी, ज्येष्ठा क्षत्रिय 
कुण्ड ग्रामके राजा नन्दिवर्धन कीपत्नीथी तथा चलना राजगृही के 


राजा श्रेणिक ्रेणिक ने गाधं विदाह्‌ क्य था) की पत्नी यी। 
जवकिं सुज्येप्ये ने चारित्र ग्रहृण कियाथा। 


[1 


(च्रिपप्ठि यलाका पवं १० मर्म €) 
(गवा-१८६ मे १९८ 





१०६ वत्लं 
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"भरन य डरककककककत्‌ -+-5-०-क-क-0-न-क 


भरन 351-पांचवे भ्रारे के ्रन्त तक कौन कौन से आगम 
(जेन शास्त) विद्यमान रहगे ? 
उत्तर भ्रावए्यक सूत्र, दशवंका्तिकः नन्दीसूत्र तथा श्ररयौगद्रार सूत्र 
यह्‌ चार प्रागम पांचवे रारे के प्रनत तक विद्यमान रहे । शेष 
सभी प्रागमों का चिच्छेद हौ जायेगा, 
(तीर्थद्‌ गालि पयन्ना गा. ५० से ५३} 


प्रन 352-गार्वत जिन प्रतिमाग्रों की ऊंचाई कितनी होती है 


उत्तर-ऊध्वलोक्‌ तथा श्रघोलोवः से णाश्वत प्रिमाश्रौ की ऊंचाई 
सातदहाधकीहै तथा तिग्रक्‌ लोक में (नन्दीष्वर्टीप तथा वताढय 
प्रादि पवतो पर) शाग्वत प्रतिमाग्रों की ऊंचाई ५०० धनुपकी 
है । (संघाचार भाष्यवृत्ति, गाथा २६ प्राचार्य धर्मघोष सूरि कृत) 

प्रशन 353-करोटिशिला फिसे कहते हैः तथा यह कहां पर 
विद्यमान है? 

उत्तर-यह शिला' मगध देण मे दशाण पवत के समीप । ईस शिला 
परं ग्रनेक कौटि मुनि सिद्धि पदको प्राप्त हृएह। इसी कारण 
इसका नाम कोटिशिला पड़ा है श्रथवा इस शिला कौ एक करोड़ 


व्यवित मिलकर उठा सकते ह रतः इसका कोटिशिला नाम 
सार्थक ही है । यह्‌ शिला एक योजन लम्बी एक योजन चौडी. 


1, भरत क्षेत्र के मध्य खण्ड मे देवतार््रो से पूजित पृथवीपर प्रसिद्ध कौटि 
शिला नामक कोटि शिला ती्थंहै। इस शिला पर शान्ति नाथ प्रभुका 
प्रथम गणधर चक्रायुद्ध श्रनेक कोटि मृनियों सहित मोक्ष गये दै, उनके 
वत्तीस पाट. तक संख्यात करीड़ मुनि मोक्ष गये है । कुल्धु नाय प्रभु के 
शासन में अठाई्स पाट तक संख्यात करोड मनि मोक्ष मे भवेरहै, अरनार्थ 
प्रभ के चीवीस पाट तक बारह करोड मुनि मोक्ष गये है, मट्लिनाथ प्रभु 
के वीस पाट तक च्यः करोड़ मुनि मोक्ष मयेह, मुनि सुत्रतस्वामी के 
तीन करोड मनि, तथा नमिनाथ प्रभ के एक करोड मुनि मोक्ष गये है । इस 


प्रकार इस श्ििलापर यनेक कोटि मनि मोक्ष पधारे ह| 
(श्रजित प्रभ सरि कृत शान्तिनाथ चारित्र) 
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हविषि 
तथां एक योजन ऊँची गोलाकार है । यह शिला तीथे रूप मे पजी 
जातौ हें । इस शिला को वासुदेव ही उठाता दहै! प्रथम वासुदेव 
इसे मस्तक तक उठा लेता है जवकि भ्रन्तिमि वासुदेव इसे 
जानुपयं त उठता है! (विशेषशतक, उपाध्याय समयसुन्दर 
कृत सेन प्रश्न) 
प्रइन 354-भवन पति देवताओं का स्थान कहां पर है ? 
उत्तर--रत्नप्रभा पृथ्वी का पिड एक लाख श्रस्सी हजार (१८००००) 
योजन काह, इसके नीचे तथा ऊपर का एक एक हजार योजन 
छोडकर चाकी के एक लाख प्ररत्तर हजार योजन मे प्रथम नरक 
के तीस लाख नरकावास है, इन नरकावासों के चारों श्रोर भवन- 
पति देवता्रों के वास (स्थान) है) 
{भगवती सूत्र शतक १३, उद्देशा ६) 
प्रइन 355-जिस प्रकार तीर्थंकर देव के शरीर की अस्थियां 
(हडियां) देवलोक मे पूजी जाती ह तो क्या, किसी दूसरे 
मनुष्य कौ अस्थियां भीदेवलोकमेंपृजीजातीरहै? 
उत्तर-जो जो चक्रवर्ती तथा वलदेव, दीक्षा स्वीकार करते हं, उनकी 
श्रस्थियां भी (मृत्यु के पण्चात) देवलोक में पूजी जाती हे । 
(योगशास्त्र कौ टीका) 
प्रदन 356-छदयस्थ मनुष्य पुद्गरू परमाणुश्रो को जानता तथा 
देखता है, या नहीं ? 
उत्तर--कतिपय श्रवधि ज्ञानी महात्मा पुद्गल परमाणृश्रों को श्रृत ज्ञान 
दवारा जानते है, किन्तु देखते नहीं जवकि परमावधि ज्ञानी महात्मा 
पुद्गल परमाणुग्रों को जानते तथा देखते है । 
(भगवती सूत्र शतक १८, उद्देशा ८) 
प्रन 357-माला के मनके १०८ ही क्योर्हुः कम या अधिक 
क्यो नही? 
उत्तर--श्ररिहुन्त के वारह्‌ गुण, सिद्धं के च्राठ गृण, भ्राचायं के छत्तीश् 
गृण, उपाध्याय के पच्चीस गुण तथा साधु के सत्ताईस गुणदह। . 





१०८ वल्लभ ग्रन्थ माला पष्प तं०१्‌ 
न्नम्‌ 
इन सवको मिलान से १०८गण हए, इसी कारण इन गणो के 
प्रतीकके रूपमे मालाके एक सौ श्राह मनके रखें गए है | 


प्रश्न 358-कुत्रिकापण, महावीर स्वामी के समयमे क्तिस किस 


नगरमेभी? 
उत्तर वुच्रिकापणका प्रथं है कु प्र्थात्‌ पृथ्वी,त्रिक म्र्थात्‌ तीनों लोक 
प्रापण श्र्थात्‌ दूकान । तीनों लोक में त्रियमान प्रत्येक पदार्थं इन 
देवाधिष्ठिति दुकानों, से उपलन्ध होते हैँ यह्‌ दुकानें महावीर 
स्वामी के समयमे, उज्जयिनी मे, राजगृही मे, वीतभय पत्तनमें 
क्षत्रिय कुण्ड ग्राम मे, हृस्तिशीर्षकादि नगरों में विद्यमान थीं। 
(भगवती सूत्र शतक ९, उद्देशा ३३बां, वृहृत्कत्प भ्य) 


प्रशन 359-कुत्रिकापण पांचवे आरे मे किस समय तफ विद्यमान 


थी? 

उत्तर- महावीर निर्वाण के ५४४ वर्षं वाद श्र॑तरलिका नामक नगरी 
मे गृप्त नामक न्राचायं के रोहृगुप्त नामक शिष्यका वेल नामक 
राजाकी सभामें पद्रुशाल नामक परिव्राजकके साथ विवाद 
हुम्रा, जिसमे रोह गुप्त ने श्रागम विरु स्तिराशिकमत' कौ 
स्थापना की । वहु पोद्रुशाल परिव्राजक कौ पराजित कर गुर्‌ 
महाराज के पास भ्राया तथा उनको सभी वात सुनाई। ्राचार्य 
गप्त सुरि महाराजने कहा कि तुमने वादी को पराजित किया 
यह्‌ तो च्छा किया, किन्तु तुमने उत्सुत्रप्रर्पणां की 
उसकी तुम्हे मिच्छामि दुक्कडं देनी चाहिए ।' किन्तु रोहगृप्त 
मनि ने स्वीकार नहीं किया, प्रत्युत वहु विवाद करने लगः! 
पश्चात बलसजा की सभाम छः माहु तक गुरू शिष्य का विवाद 
होता रहा । राजा नै विवाद वन्द करने को कहा प्रतः विवाद 
1, रोहगुप्त छठा निह्लव हआ! रोहगप्त ने त्रिराणि' कीप्ररूपणाकी 
` थी अर्थात जगत में तीन द्रव्य हँ, जीव, अजीव तथा नोजीवे । रोहगप्त 

को तीर्थकर प्रभु के वचन कै विरुद्ध प्ररूपणा करनेसे निल्लुव 


ग्या 
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वन्द कर दिया गया भ्राचायं महाराज ने राजासे कहा कि 
कत्रिकापण से नोजीव' पदाथ मंगवाग्रो, लेकिन नोजीव के वहां 
पर नहीं मिलने पर भी गुप्त मुनि ने ्रपने कदाग्रह्‌ को नहीं छोड़ा 
ग्रन्तमें गृरुने उसे संव से जंनसंघसे) वाहुर कर दिया। 
रोहगुप्त ने द्रव्यगुण कर्मं सामान्य विशेष तथा समवाय की 
प्रह्पण की, वहां से वैशेषिक मत की उत्पत्ति हुई । महावीर 
निर्वाण से ५४४ वषे तक कुचिकापण विद्यपान थी। उसके 
पश्चात इसके होने का उल्लेख नहीं मिलता । 
(विशेषावश्यक-गाथा २४५१) 

प्रशन 360-बारह्‌ चक्रवर्ती फिप् किस तीर्थकर के समय में 
हए द? 

उत्तर--१-भरत चक्रवर्ती प्रथम तीर्थकर ऋषभ देवजी के समयमे 
हए दहै । र्-सगर चक्रवर्ती, श्रजित नाथ (दूसरे तीर्थकर) के 
के समयमे हए हैँ। ई-मघवा चक्रवर्ती । ४-सनत्कुमार 
चक्रवर्ती, धर्मनाथ स्वामी तथा शान्तिनाथजीके श्रन्तर कालमें 
हए दै। भ५-शान्ति नाथ जी। ई६-कुन्थनाथजी। छ-तथा 
अ्ररनाथ स्वामी, यहु तीनों चक्रवर्ती, स्वयं तीर्थंकर भी थे। 
-संभूम चक्रवर्ती श्ररनाथ स्वामी तथा मल्लिनाथ जीके ग्रन्तर 
काल में हुए दैँ। र्महापद्म चक्रवर्तीं तथा १०-हुरिषेण 
चक्रवर्ती, यह दोनों मुनि सूत्रत स्वामी तथा नेमिनाथ प्रभुके 
ग्रन्तरकालमें हुए हैँ । ११-जय चक्रवर्ती तथा १२-ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती, यह्‌ दोनों नेमिनाथ प्रभु तथा पाश्वंनाथ प्रभु के श्रन्तर 
कालमेंहुएरहैँ। (त्रिषष्ठि शलाक्रा पुरुप चारित्र पवं १ सगं ६) 

प्रडन 361-बारह्‌ चक्रवर्ती किस क्रिस गतिमेगये्हैं? 


उत्तर-मघवा चक्रवर्ती तथा सनत्कुमार चक्रवर्ती, यह दोनों तीसरे 
(सनत्कुमार) देवलोक मे गये टँ । सम्भूम चक्तवर्तीं तथा ब्रह्मदत 
चक्रवर्ती, यह दोनों सातवीं नरकमे गये । शेष श्राटों चक्रवर्ती 
मोक्षम गयेरहैँ। (त्रिषष्ठिशलाका पुरुष चारित्र. पव १ सर्गं €) 


प्रदन 362-भ्रायंविल मे काला नमक कल्पता है, या नहीं ? 
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उत्तर-भ्रायविल मे, सफेद नमक, काला नमक, मूठ, कालीमिर्च, हीग 
तथा मेये, यह्‌ सभी वस्तुएं कल्पती ह । । 
(लधृप्रवचन सारोद्धार, चन्द सूरि कृत) 
प्रन 365-जिस प्रकार भरत क्षेत्र में पांच खण्ड श्रना हैँ तथा 
मध्य खण्ड मेभ्रायं देश दँ । तथैव क्या महाविदेह क्षें में 
भी ग्रही नियमटहैँ? 
उत्तर--महाविदेह्‌ क्षेत्रो के विजयो में प्रथम श्रार्यं खण्ड मे मात्र साह 
२५ देशो के प्रार्य होने का कहीं भी उल्लेख दृष्टिगोचर नही होता 
ग्रतः उनम ग्रार्यदेण सादे २५सेःग्रधिक रहो यहु सम्भावना है। 
(प्रवचन सारोद्धार टीका) 
प्रन 364-क्या श्री पुण्डरीक आदि गणधरों की प्रतिमाश्रोंके 
सम्मुख, (नमुल्धुणं' का पाठ बोलना योग्य है ? 
उत्तर - सामान्य प्रथो की प्पेक्षा गणधर प्रभुकीम्‌ति के सम्मृखभी 
न्नमुत्थुणे' बोलना च्रयोग्य नदीं हे । 
प्रहन 365-समवसरण में तीर्थकरदेवके तीनों श्रोर प्रतिमाओं 
की स्थापनाकौनकरतादहं? 
उत्तर-समवसरण में तीनों श्रोरप्रतिमाश्रों की स्थापना व्यन्तर देव 
करते हँ। (वृहत्कत्प भाष्य टीका, समवायांग सूत्र अंग चौथा) 
पररन 366-स्थूलिभद्र स्वामी का नाम क्रितने समय तक रहेगा 
उत्तर-स्थूलिभद्र स्वामी का नाम चौरासी चौवीसियों तक स्मरण 
करिया जाता रहेगा । ` (उपदेश तरभिणी) 
प्रन 367-जिस घर मेँ पुत्र अथवा पुत्रीका जन्म हजा हो उस 
घर के व्यवित कितने दिनों तक जिन पूजा आदि नहीं कर 


ते? 
सकते 7 . 
1. नरुजय तीथं पर की जानि बाली ५ चैत्यवंदनों में से एक चैस्यवंदन 
पण्डरीक स्वामी के ग्रामे की जाती है। प्रतः वहां पर (नमू्युणं'श्रादि 
स्तव बोलने की परंपरया है) 


क 
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उत्तर --(१) प्रसतास्तव्री को तीस दिन तक प्रभू दशेन नहीं करना 


"चाहिए ! वह॒ चालीस दिन के पश्चात प्रभ पजन कर सक्ती है 


तथा मुनियों को दान दे सकती है । 

(२) पुत्र तथा पुत्री का सूतक वार्ह दिन का समना चाहिए 
उस घर में रहने वाले, भोजन करने वाले तथा सोने वाले व्यक्ति 
भी वारह दिन तक जिन पूजा नहीं कर सक्ते तथा साघु साध्वी 
को दान नहीं दे सकते । 

(३) प्रसृता से सम्बन्ध रखने वाला उसे छने वाला, उसके साथ 
से खाते वाला, तथा उसके साथं में रहने वाला व्यक्ति भी वारह्‌ 
दिन तक प्रभु दशेनादि नहीं कर सकता । 

(४) कुटुम्वियों (समानगोत्र वालो) कौ पांच दिन का सूतक 
लगता है । 

(५) श्रावक के घर में यदि-दासी-को सन्तान उत्पन्नहो तो श्रावक 
को-तीन दिन का सूतक-लगताहै। प्रसूता दासी.ख्रादिसे बारह 
दिन तक फाड़ श्रादि तथा तीस दिन तक रसोई -आ्रदि-का काम 
नहीं करवाना चाहिए । 

(६) घरमे भेस प्रादि की प्रसूति होतो दो दिन का सूतक होता 
है यदि घर से बाहर (जंगल) में प्रसूति हौ तो एक दिन का सूतक 
लगता है । पशुश्रों की प्रसूति होने के पश्चात भेस.का दूध पन्द्रह 
दिन वाद, गायका दूध दस दिन वाद तथा भेड्‌ एवंचकरीका 
दूध ्राठ दिन वाद कल्पत्ता है 1 


प्रशन 368-घषर मे मृत्यु हो नाये, तो कितने दिन का पातक 


लगता-है? 


उत्तर--(१) मृतक (मरने वाला व्यक्ति) के घरमे रहने वाले एवं 


भोजन करने वालों को १२ दिन का पातक लगता ड) 
(२) गोत्रियो को पांच दिन का पातक लगता है] 


(३) मृतक के पास सोने वाले तथा श्रर्थी उने वाले को तीन 
दिन का पात्तक लगता है \ 


(४) मृतक के घर वालों से स्प करने वाले तथा इमणान तकः 
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जाने वाले को एक दिन का पातक लगता है । 
(५) यदि मृतक स्पशं न किया हो तथा मृतक के षर वालोंसे 
भीस्प्णनहुश्राहो,तो स्नान करने कै पश्चातं पातक नहीं 
रहता । 
(६) मृतक कामृह देखने वाले को भी स्नान के पश्चात पातक 
नहीं रहता । 
(७) श्राठ वषं से छोटा वालक मृत्यु प्राप्त करेतो ्राठ दिनिका 
पातक लगता है । 
(८) जितने माह का गभं गिराहो, उतनेही दिन का पर्त 
लगता है । 
(९) श्रावकं के घरमे दास दासी प्रादि कामरण हो जये तौ 
तीन दिन का पातक लगता दै । 
(१०) प्रदेश से पत्रादिके द्वारा समाचार ्राने पर, जन्म वाले 
दिन ही मृत्यु होने पर तथा श्रपने घर मे साधु-साध्वी की मृच्यु 
होने पर एक दिन का पातक लगता है । साधु-साध्वीकौ पालकी 
उठाने तथा षने में पातक नही ह 1 
(११) वहिन श्रथवा पुत्री के घर पातक हृभ्राहो तो, पातक नहीं 
लगता । 
(१२) घर मेँ पशु भ्नादि मरे तो जव तक वहं मृत पशु घरमे रहे 
उसी दिन तक पातक्र होता है) 
(१३) जिस घर मे मृत्यु हुई हो उस धर करे लोग १२ दिनतक 
मृनिको दान नहींदे सकते श्रौरन दही मन्दिर जी कौ किसौ वस्तु 
को स्पशं ही कर सकते हैँ । 
(१४) सूतक तथा पातक वाते घर में देवगुरु तथा ज्ञान भ्रादि के 
घर्मोपकरण बारह दिन तक नहीं ले जाने चाषहिएं तथा धमं उत्सव 
भी नहीं करना चाहिए । 
(१५) सूतक या पातक वाले धरकेलोगदूरसे ही लिन प्रतिमां 
तथा गुरू के दशंन कर सकते हैँ एवं मन मे जापादि कर्‌ सकते दै । 
वे जिन गुरु तथा धर्मोपकरण को बारह दिन तक स्पशे नदीं कर 


सकते । 
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(4 
(१६) सूतक तथा पातक वाले घर का पानी एवँ ्रभ्नि वारहं दिन 
तक जिन पृजाकेकामंमे नहीं श्रा सकता) 

पर्न 369-ऋतवन्ती क्रितने दिनं तक जिन दशेनादिनं करे ? 
उत्तर--(१) ऋतवन्ती स्त्री तीन दिन (२४ पहर) तक देव, गुर, ज्ञानं 
कै उपकरण, श्रनाज, वर्तन तथा घर की वस्तुश्रौं का स्पशे न करे 
जिनदशंन भीन करे ! वे मन मे नमस्कार मन्वका जापादि करट 
सक्तीहै) 
(२) ऋतुवन्ती स्त तीन दिन के वाद, जिन दर्शन, प्रग्रपूजा, 
भावपूजा, गरुवन्दन, व्याख्यान श्रवण, सामायिक तथा प्रतिक्रमण 
कर सकती है, किन्तु जिन प्रतिमा का स्पशं नहीं कर सकती । 
(३) ऋतुवन्ती स्त्री सात दिन तक प्रक्षाल तथा प्रंगपूजा न करे, 
वह्‌ भ्राठवें दिन प्रक्षालादि सभी क्रियाएं कर सकती है ¦ 
प्ररत 310-शाम को पौष (रात्रि पौषघ) छने वाखा श्रावक या 
श्राविका पौषघ देने के बाद पानीपी सकताटहै यानीं? 
उत्तर (शाम को) रात्रि पौषध करने वाला श्वावक तथा श्राविकय 
पौषध वेने के नाद मे पानी नहीं पी सकता । 
(हीर प्रश्न उत्वास ४). 
भ्ररन 371-पौषध मे लघु नीति (पेशाब) करने के बाद इरिया- 
वहियं करनौ आवस्यक है, या गमणागमण अआल्ेयणा 
करनीही पर्याप्त हैः? 
उत्तर पोषध मे लघु नीति (पेश्ञाव) करने के वाद इरिया वहियं करके 
गमणा गमघे प्रालोयणा करनी चाहिए 1 (ध्री भ्रायारमयवीर, 
नामक प्राचीन समाचारी) 
भरह्न 372-तीर्थकर प्रभु का जन्माभिषेक कितने कलशे द्यारा 
होता दै । एवं कलशौ कौ ऊंचाई कितनी होती है ? 
उत्तर तीथकर प्रभु का जन्माभ्िषेक (देवताश्नों द्वारा) एक करोड 
साठ लाख कलशो से इन्द्र॒ तथा इन््राणियां करवाती हं । इद्द्र 





इन्भराणियों की संख्या ग्रढाई सौ ह । एक एफ देवता चौसठ चस 
हजार कलशो से श्रभिषेक करवाता है । कलशो की ऊंचाई पच्चीस 
क चौडाई वारह योजन तथाः कलर्श की नाल एक योजन 
होती है । (सेनप्रष्न-उतल्लास २) 
प्रन 373-चौदह पूर्वो का ज्ञानी, मनि कौन से देवलोक मेँ 
उत्पन्न होतार ? 
उत्तर--चौदह्‌ पू्वधारी मुनि जघन्य से (कमसे कम) छट देवलोक यँ 
उत्पत्नः होता है । (उववाई सूत्र ३८, संग्रहणी सूत्र} 
प्रशन 374-कातिक मुनि ्ाद्लासी के ज्ञाता (चौदह पूरवधारी) 
होने पर भी प्रथम देव लोक मेँ कंसे गये? 
उत्तर--भ्रमाद प्रादि वश ज्ञान का कु विस्मरण होने से प्रथम देवे लोक 
मे गये, एेसी संभावना है । 
प्रशन 375-इस अवसर्पिणी काल मे कुल कितने अच्छेरे हुए है? 
उत्तर--(१) उक्छरष्ट श्रवगाहणा वचि एक ही समयमे एकसौ श्राठ 
सिद्ध हुए (२) ग्र्ंयति कौ पूजा (३) स्री तीर्थकर (४) क्ष्णः 
वासुदेव का धातकी खंड. की श्रपरकंका नामक नगरी मे जना 
एवं दोनों वासुदेवो के शंख की ध्वनि का मिलना (१५) गधं 
परिवर्तन (६) श्रभावित परिषदा, (तीथकर प्रभु कौं देशना 
से किसीभी व्यक्ति को सस्यग्दशंनादिं की प्राप्ति का भ्रभाव) 
(७) केवली श्रवस्था मे श्रसाता वेदनीय का उदय (ठ) सूर्य. 
चन्द्रः काः मल विमान. सैः यहा पर ग्रान (९) युंगलिकःका नरक 
मे जाना, (हरिवंश कुलोत्पत्ति) (१०) च्मरेन् का ऊध्वंगमन। 
इस प्रकार यहु दसः प्रच्छेरे प्रवसर्धिणी कालमेंहृएदहै। 
(@छाणांग सूत्र, उ० १० सूत्र इ गा ७७७) 
प्रदन 376-भगवान्‌ महावीर प्रभुः ने केवल ज्ञान हने के परचात्‌ 


 , कितनी तपस्याकीथी 
उत्तर--केवल ज्ञान र प्राप्ति के पश्चातु. तपस्या करने काप्रयोजनही 
सिद्ध नही होता! महावीर प्रभु ते श्रपनी प्रायुष्यकं श्रत क 


ॐ 





॥ सो 
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केवल छु (दो उपवास) की तपस्या को थी । 
(भपवती सूत्र णतक २उह्‌शा१। 
घ्रदन 377-क्य समस्त केवली भगवन्‌ समृद्घात (केवली 
समृद्घात) करते हे? 
उत्तर-- केवल ज्ञान होने के पश्चात्‌ यदि श्रायुष्य छः माहु से श्रधिक 
 र्हहो तो केवली अवश्य ही समृद्षात करते है ! यदि श्रायुष्य 
भ्र॑तम्‌ हृत्तं ते लेकर छः माह तक्र हो, तो समुद्घात करते भी है, 


श्रौर नहीं भी करते । (गुणस्थान क्रमारोह्‌) 
श्ररन उप$-श्री शान्ति नाथ प्रभु को माता ने कितने स्वप्न 
देखे थे ? 


उत्तर--शान्तिनाथ प्रभु की माता प्रचिरादेवीने चौदह स्वप्नदो वार 
देखे थे । एक वार चक्रवर्ती पने के सूचक, दूसरी बार तीथकर 
पने के सूचक । (शतु जयमाहात्म्यग्रंथ सगं पवां) 
(गाथा ७३ से ७६ तक) 
भरन 379-तिविहार उपवास मे पाणहार पौरिसि आदि करने 
मे आत्तो है, क्या पागहार नवकारसी भी हो सकती दै ? 
उत्तर --तिविहार उपवास मे पाणहार नवकारसी भौ हो सकती है । 
(प्रत्याख्यान भाष्य कौ श्रवचूरि) 
र्न 380-सिद्धात्मा को जघन्यौत्कृष्ट अवगाहणा कितनी हये 
सकती है ? 
उत्तर ~ सिद्धात्मा कौ उक्कृष्ट श्रवगाहणा ३३३९ धनष तथा जघन्यं 
अवगराहणा एक हाय ग्राठ श्रंगुल (बत्तीस ग्रंगुल) हौ सकती है 1 
- (लोकप्रकाश सगं २) 
भदन 381-देवताओं के मुख्य लक्षण क्या क्या है 
उत्तर (१) देवताश्रो कौ श्रंखों कौ पलक भपकती नहं (२) देवताश्नो 
के पांव धरती से चार श्रंगूल ऊचे रहते है (३) देवताश्नों का 
शरीर एसीने से रहित द्योता है (४) देवता्रो के गते की पुष्पमाला 
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@-6-9-6-०--०-9-क-०-क- ०-5-9० नि नि नी न्क्करव 
मूरभाती नहीं । यह्‌ चार लक्षण देवताग्रो केह) 
(व्यवहार भाष्य-गाथा ३०२-३ ०४ ग्रभिधान यजे कोष) 


प्रन 382-चदह पूर्वो का ज्ञान कितना होता है ? 

उततर-- चौदह पूर्वो का जान इतना श्रधिकदहै कि कोई भी उसे लिपिबद् 
नहीं कर सकता । फिर भी यह्‌ वताया दहै कि सोलह हजार तीन 
सो तिससी (१९३८३) हाथी प्रमाण स्याहीदहो तो लिखे जा 
सकते हँ । वतादइए इतनी स्याही, कागज, कलमश्रादि साधन 
कणेन जुटा सकता है ? (कल्पसूत्र) 


प्ररन 383-श्वी जम्वृस्वामी जी के निर्वाण के पश्यात्‌ किस किस 
वस्त्‌ का विच्छेद हआ ? । 

उत्तर-(१) पुलाकलव्धि (२) ग्राहारकलव्धि (३) परमावधिज्ञान 
(४) चारित्र्य (५) मनः प्वनज्ञान (६) क्षपकश्रेणी (७) 
जिनकत्प (८) केवलज्ञान (९) मोक्षमार्गे (१०) उपशम श्रेणि । 
इन दस वस्तुप्रौ का जम्बूस्वामी जी के पश्चात्‌ भरतक्षेत्रकी 
प्रपेक्षा विच्छेद हौ चूका द्वै । (विशेषावश्यक भाष्य गाथा २५९३) 


प्रशन 384-किस २ व्यक्ति को वैरी देवता संहरण नहीं कर. 


सकता ? 


उत्तर--(१) विशुद्धव्रह्मचयं के पालक साधु साध्वीको (२) परिहार 
विशुद्धि चारित्रध्ारी को (३) पुलाक लन्धि धारक मुनिको 
(४) श्रप्रमत्त मुनि को (५) श्रुतकेवली को तथा (६) ्राहारक 


लब्धिं धारक मनि को कोई देवता या विद्याधर संहरण नहीं कर 
सकता । (प्रवचन सारोद्धार द्वार २६१बा) 


परदन 385 ग्रधि देश से भव्पात्मा अता है याञमव्यात्माभी 
जा सकता? 


व 
1, चार्तित्रय--तीन प्रकार . का चारित्र - परिहारविशुद्धि चारिवि ~ . 
सुक्ष्म संपसयायच् चारित्र, तथा यथा स्यात चासि ` 
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उत्तर-ग्र॑थिदेश की प्राप्ति भव्य जीव तथा श्रभव्य जीव्‌ दोनो कर 
सकते है । किन्तु भव्य जीव (निकट भव्य) ्रधिक कमं राशि क्षय 
करके सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेता है) किन्तु श्रभव्यात्ा 
संख्यातकाल' पर्यन्त ग्रंथि देश में वह॒र कर पुनः वापिस लौट 
जाता दहै। 

प्रदन 386-चौदह पूर्वा केनामक्याक्यादहं! 


उत्तर-(१) उत्पाद पूवं (२) श्रग्रायणीय पूवं (३) वीयेप्रवाद पूर्वं 
(४) शअरस्तिनास्ति प्रवाद पूवं (५) ज्ञानप्रवाद पूवं (६) सत्य 
प्रवाद पूवं (७) श्रात्मप्रवाद पूवं (=) कमेप्रवादं पूवं (९) 
प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्वं (१०) विद्यानुप्रवाद पूव (११) भ्रवंय 
पूवं (१२) प्राणवायुप्रवाद पूवं (१३) क्रियाविशाल पूवे (१४) 
लोकविन्दसार पूवं । इस प्रकार से चौदह पूर्वो के यह्‌ नाम) 
(नन्दीसूत्र ५७) 
(समवायांग १४वां तथा १४७बां) 
प्रन 387-भगवान्‌ महावीर ने अपने र्वे भव मे कितनी 
तपस्याकीथी? 
उत्त र--पच्चीसवें भव मेँ उनका नाम नन्दन ऋषि था। उन्हँने एक 
लाख वषे तक संयम का पालन कियाथा। ग्यारह लाख भ्नस्सी 
हजार छः सौ पेतालीस (११८०६४५) मासक्षमण कयि थे । एवं 
तीथं कर गोच का बंध कियाथा। 
प्रन 388-सुक्ष्म निगोद का जीव एक वषं मे कितने भव करता 
है? 
उत्तर सूक्ष्म निगोद का जीव एक वषं मे सत्तर करोड सतत्तर लाख 
ग्रदासी हजार श्रार सौ (७ ०७७८८८०० ) भव्‌ करता ह ॥ 
प्रशन 389-क्या लेरयाश्रों का रस गंध-स्परं भी होता है ? 


उत्तर-लेश्याश्रो का रस, गंध, स्पशे होता है निम्न प्रकार से 
स्पष्टीकरण दहै: 








1: अभन्यात्मा ग्रंथि देर मे उत्कृष्ट संख्यात कान तक ठ्टर सक्ता है । 
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कृष्ण लेश्या का रत प्रत्यन्त कड़वा, नील लेष्या का तीवा, कापोत 

लेष्या का भ्रति कसला, पीत लेष्या का रस खदा मीठा, पद 

लेश्या का मीठा तथा शुक्ल लेश्या करा रसन प्रतिमधूर होता है। 

प्रथम कौ तीन लेश्याश्रोंकी गंध मरे हृए कुत्ते की गंघमे भी बुरी 
होतीदहै। भरन्त कीतीननेश्याश्रों कौ गंध केचडे जैसी होती 

है। प्रथम कौतौन लेफयश्रों का स्पशं अ्रव्यन्त ककंश (खरवा) 

होता है। श्रन्त की तीन वेश्याग्रोंका स्पशं प्रत्यन्त कोमलं 


होतादहै। (उत्तराध्ययन सूत श्र ३४ माथा ५८-६०) 
प्रन 390-भविष्य मे होने वाले चौनीस तीर्थकरों के नाम क्या 
क्याहं? 


उत्तर-- (१) श्री प्यनाभजी (२) श्रीसूरदेवजी (३) श्री सुपां 
जी (४) श्रीस्वयंप्रभजी (५) श्री सर्वानुभूतिजी (६) शी 
देव श्रत जी (७) श्री उदय स्वामी जी (८) श्री वेढालस्वामीजी 
९) श्री पोह्टिलि स्वामी जी (१०) श्री शतकीर्तिस्वामीजी 
(११) श्री मुनि युत्रतस्वामीजी (१२) श्री भ्रमम स्वामी जी 
(१३) श्री निष्कषाय स्वामी जी (१४) श्वी निष्पुलाक स्वामी जी 
(१५) श्री निर्मम स्वामी जौ (१६) श्री चित्त गृप्तस्वामीजी 
(१७) श्री समाधिस्वामी जी (पम) श्री संवरक स्वामी जी 
(१९) श्री यशोधरस्वामी जी (२०) श्री विजयस्वामी जी 
(२१) श्री मल्लजिन स्वामी जी (२२). श्री देवजिन स्वामी जी 
(२३) श्री ग्रनन्तवीर्यं स्वामी जी (२४) श्री भद्रजलिन स्वामी जी। 
स प्रकार से भविष्यमें होने वाली चौवौसीके नाम होगे। 
(समवा्यांस सूत, समवाय ११०८बां, तथा प्रवचन सारोद्धार 
दवार ७वां, गाथा २९३-२९१५) 


प्रन 391- तीर्थकर देव के समवसरण मे बारह पषंदा कौन २ 
सीदती? 


उत्तर--चारों प्रकार के देवता, चासो प्रकार की देवियां, सधु-साध्वी 
श्रावक-ध्ाविका यह्‌ बारह पषंदा होती हैँ । कई स्थानों प्रश्रः 
प्रकारसे भी प्षंदा गिनाई गहं! । 
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रन 392-तीथंकर भगवन्तो के शरीर का वणं केसाथा ? 

उत्तर-छ्ठे पद्य प्रभु जी तथा बारहवे वाभु पूज्य जी के शरीर का वणं 
लाल था, ्राव्वें चद प्रभ तथा नवमे सुविधि नाथ जीके शरीर 
का वणं (सफेद) गौरवर्ण था, उन्तीसवें मल्लिनाथ जी एवं तेरईसवें 
पार्वनाथजीकेश्ररीर का वणं नीलाथा बीसवें मुनि सूत्रतः 
स्वामी जी, वार्दसवे नेमिनाथ जी के शरीर का वणं श्याम (काला) 

था] तथा बाकी के सोलह तीर्थकरों के शरीर का सुवणं (सोने) 
जेसा वर्णं था । (स्रा. गाथा ३७६५ २७७, प्रवचन द्वार ३०) 

प्रन 393-संसार मे पैतालीस लाख योजन के कितने पदा्थंहैं? 
उत्तर--रत्न प्रभा नरक का प्रथम पाथड़ा, सिद्धशिला, श्रढाई द्वीप, 
उड्डकविमान, यह्‌ चारों पदाथ पेतालीसर लाख योजन वाले ह । 
(लाणांग सूत्र स्थान ४) 


प्रदेन 394-संसार में एक लाख योजन वाले कितने पदार्थं हैँ ? 

उत्तर--जम्बृद्रीप, स्वा्थ॑सिद्धि विमानः, सातवीं नरकं का ग्रप्रतिष्ठान 
नरकावास, पालक विमान, यह्‌ चारों पदाथं एक एक लाख 
योजन केह (ठाणांग सूत्र स्थान ४) 


प्रन 395-भविष्य मे होने वाले प्रथम तीर्थकर पद्मनाभनजी के 
माता पिता काक्यानाम होगातथा वे किसनगरमेंहौगे ? 


उत्तर--श्री पद्मनाभ जी के पिता शतद्वार पुर नगर मे समुचि नामक 


सातवें कुलकर होगे तथा माता का नाम भद्रा देवी होगा । 
द (तीर्थोद्गालियपयन्ना) 


प्रशन 896-चौवीस प्रकार का परिग्रह कौन रेसाहै? 

उत्तर--क्षेन, सोना, चांदी, धन, धान्य, दास, दासीः वस्त्र, वतेन तथा 
मकान । यह्‌ दस प्रकार का बाह्य परिग्रहुहै। मिभ्यात्व क्रोध, 
मान, माया, लोभ, हास्य, रति, भ्रति, भय, शोक, जुगुप्सा, 
पुरुष वेद, स्वी वेद, नपु सक वेद । चौदह प्रकार का यहं प्राभ्यन्तर 


रिग्रह है । इस प्रकार से परिग्रह के चौवीस भेद 
(नियमसार पृष्ठ ९५) 
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प्रशन 397-श्री रामचन्द्र जो तथा लक्ष्मण जी की कितनी 
रानियां थीं? 
उत्तर-श्री रामचन्द्र जी को चार रानियां थीं। सीता, प्रभावती, 


रतिनिभा तथा श्रीदामा । लक्षमण जी की सोलह हजार रानियां 
थीं । (त्रिषष्टिशलाका पव ७ सगं ८) 


पदन 398- तिर्यग्‌ जुस्भके देवताओं के दस भेद कौन २ सेह? 

उत्तर--१-ग्रन्नजृम्भकः २-पाणलुम्भक, ३-वस्तजुम्भक, ४-लयनजुम्भक, 
५-फल जम्भकः, ६ -पुष्पफचजुम्भक, ७-विद्याजुम्भकः स-श्रव्यक्त 
जम्भक. ९-शयनजुम्भक, १ ०-पृष्पजुम्भक । इस प्रकार से तिग्‌ 
जम्भक देवताग्रों के दस भेद हैं । (श्राचारांग-उ-१, सूत्र १) 


प्रशन 399-क्या दान देने से पापों काक्षयहौतादै? 

उत्तर-दानदेनेसेभी पापक्मंक्षयहोतेरहैः जैसे पानीखून कोधो 
डालता है, उसी प्रकार गृह्‌ त्यागी (स्रत्तियि मुनि) महात्माश्रो कौ 
यथायोग्य चतुधिध दान देने से गृहस्थी के कार्योसे संचित कटिन 


पापभी प्रवेश्य हीनष्टहो जाते हैं| 
(रत्नकरण्डके श्रावकाचार गाथा ११४) 


-प्ररन 400-आचार्यं कितने प्रकारके होते है ? 


उत्तर--किंशमिश. सदश, बादाम सदश, बेर सदुश, सुपारी सदश । 
किशमिश सदश, ऊपरसे भी नरम, श्रन्दरसेभी नरम। 
बादाम सदश, ऊपर से कठोर, भ्रन्दर से नरम । 
बेर सद्शं, उपर से नरम, अ्रन्दर से कठोर । 
सपारी सदश, ऊपरसे भी कठोर, श्रन्दरसेभी कठोर} ` 
दस प्रकारसे चार प्रकार के प्राचायं समभे चादिं 


परेडन 401-श्रमण कितने प्रकारके होते दहं 


उत्तर--श्रमण चार प्रकारके हैँ: ऋषि, मुनि, यति, अ्रनगार्‌। 
ऋषि--क्रृद्धि धारक श्रमण । 
मनि--प्रवधि ज्ञानी, मनः पर्यव ज्ञानी, केवल ज्ञानी श्रमण । 


[वि 
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यति--उपशम श्रथवा क्षपक श्रेणि मे प्ररूढ श्रमण । 
्रणगार- सामान्य श्रमणं 1 (नियस सार-ग्र. १) 


प्रन 402-संल्ञा के कुर फितने भेद हैँ ? 

उत्तर--ग्राहार, भय, मैथुन, परिग्रह्‌, कोधः, मान, माया, लोभ, लोक, 
ग्रोघ, सुख, दुःख, मोह, विचिकित्सा, शोक, धर्मं 1 इस. प्रकार से 
संज्ञाके सोलह भेद है ! (्राचारांश उ-१ टीका) 

प्रशन 403-सवं विरतिसूत्र (करेमी भे) के देशविरति सूत्र के एवं 


नमस्कारमन्त्र सूत्र के कितने २ अक्षर? 
उत्तर सवेविरति सूत्र के ८६ श्रक्षर हैँ । देशविरति सूत्र के ७६ श्रक्षर 
है । तथा नमस्कार मन्त्र सूत्र के ६८ प्रक्षर हैँ । 
प्रन 404-जिनं प्रतिमा तथौ जिन पजा का वणंन किसं किस 
अआगममेहै 
उत्तर--रायपसेणी सूत्र (सूर्या देव का भ्रधिकार), जीवाभिगम सूत्र 
(विजयदेवता का श्रधिकार), ज्ञाता धर्मं कथासूत्र, उंवाई सूत्र 
भगवती सूत्र (द्रौपदी का एवं भ्रम्बड श्रनगार का वणनद्ै) इस 
प्रकारसेभ्रौर भी भ्रनेक-श्रागमों में प्रतिमा पूजनं का वणेन है। 
रन 405-दान के पांच भूषण कौन र सेदं? 
उत्तर--(१) पात्र लेने वाले) को देख कर प्रानन्द के श्रसू रा जाना। 
(२) शरीर का रोमांच होना (यौगटे खड़े हो जाना) । 
(२) पात्र का बहुमान. करना.। 
(४) प्रियवचन वौल कर दान देना । 
(५) श्रनुमोदन करना ) 


भरन 406-नवग्रैवेयक विमानो के क्या २नामदैँ? 


त्तर सदशेन, सुप्रतिवद्ध, मनोरम, सवंतोभद्र, विशाल सौम्य, सुमनस 
प्रीतिकर, भ्रादित्य ! यह्‌ नर्व नाम मरवैय्क विमानो के है! 


प्रन 407-दान के पांच दूषण कौन र सेह? 


१२२ वट्लम प्रथ माला पृष्पनं०१ 

उत्तर--श्रनादर से देना, विलम्ब से देना, मुह विगाड़ कर देना, ग्रप्रिय 
वचन बोल कर देना, देने के वाद पश्चात्ताप करना । यहं दान के 
पांच दूषण माने गए है| 

प्रशन 408-देवेन्द्र (सौधमंदइन्द्र) अपने सिंहासन पर बैठते समय 
किस को नसस्कारकरताहै? 


उत्तर-देवेन्द्र श्रपने सिंहासन पर वैठते समय ब्रह्मचारी को नमस्कार 
करता है, णमोबंभयारिस्स। 
प्रशन 409-म्रष्टांग योग काक्या अथंहै? 
उत्तर--श्रष्टांग योग का प्रथं -योगके श्राठ भ्रंग, वहु निम्न प्रकार 
सेहे 
(१) यस--ग्रहिसा भ्रादि महाव्रतों का पालन । 
(२) नियम म्रात्म विकास में सहायक बनने वाले छोटे नियम । 
(३) ्रासन--मन कौ चंचलता को रोकने वाले प्रासन । 
(४) प्राणायाम--श्वासोच्छंवास की साधना से पवन पर विजय 
प्राप्त करना ) | 
(५) प्रत्याहार--मन पर तथा इन्चियों पर नियन्त्रण । 
(६) धारणा--ध्येय की ग्रोर निश्चलता पूवक मन को लगाना । 
(७) ध्यान--श्रात्तध्यान तथा रौद्र ध्यान का व्याग करके धमं ध्यान 
तथा शुक्ल ध्यान का श्रभ्यास करना । 
(८) समाधि~ संकल्प विकल्पों पर नियन्त्रण रखना । 
(योगशास्त्र प्रकाश ४-५) 


प्रश्न 410-जिनेरवर भगवान की नवांगी (नव अंगो की) पूजा. 


का विधान शास्त्रोक्त, या नहीं? ध 
उत्तर-(१) भ्रगूढे (२) दीचने (गोड) (३) . हस्त॒ (४) खम्भे 

(५) मस्तक (६) कपाल (७) कण्ठ (र) हृदय (६) उदर 

(पेट) इस प्रकारं से नव श्यो पर तिलक लगाने का विधन 


शास्त्रोक्त है । 
(्रज्ञापनासूत्र-श्यामाचायं कृत, तत्तवाथं सूर-उमास्वात्ति भ्राचाय- 
छत, पूजा पंचाशिका-धाचायं भद्र वाहु स्वामी ठत, 
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प्रन 411-मुंहपत्ति पडलेहण करते समय किस बात का 


न्तन कियाजाताह? 
उत्तर- मु हपल्ति पडिलिहण के समय पचास बलों का चिन्तन किया 
जाता है । वे पचास बोल निम्न प्रकारसेहंः 
(१) सूत्र ्रथं तत्त्वकरी सद्‌दहू 
(२) सम्यक्त्व मोहनीय 
(३) मिश्र मोहनीय 
(४) मिश्यात्व मोहनीय परिह्रू 
(५) काम राग 
(६) स्नेह राग 
(७) दष्टिराग परिहरू 
(ठ) सुदेव 
(९) सुगुरु 
(१०) सुधर्म ्रादरू 
- (११) कुदेव 
(१२) कुगुरू 
(१३) कुधमं परिहरू 
(१४) दशंन 
(१५) ज्ञान 
(१९) चारित्र भ्रादरू 
(१७) दशन विराधना 
(१८) जानविराधना 
(१९) चरित्र विराधना परिहरू 
(२०) मनगुप्ति 
(२१) वचन गुप्ति 
(२२) कायगुप्ति श्रादरू 
(२३) मनोदण्ड 
(२४) वचन दण्ड 
{२५) कायदण्ड परिहर 
(२६) हास्य 


¢ 8 
(२७) रति 1 
(२८) श्ररति परिहुरू 
(२९) भय 
(३०).शोक 
(३१) जुगुप्सा परिहृ 
(३२) कृष्ण लेश्या 
(३३) नील लेश्या 
(३४) कापोत लेश्या परिहर 
(३५) रस गारव 
(३९) ऋद्धि गासव 
(३७) साता गारव परिहृरू 
(२८) मायाशत्य 
(३९) निदान शल्य 
(४०) मिथ्यात्व शल्य परिहर 
(४१) क्रोध 
(४२) मान 
(४३) माया 
(४४) लोभ परिहुरू 
(४५) पृथिवीकाय 
(४६) म्रप्काय 
(४७) तेउकाय की रक्षा करू 
(४८) वाउकाय 
(४९) वनस्पतिकायं 
(५०) तसकाय की यत्ना करू । 
इन वलो को मन में वोलते हए इनके श्रथं का चिन्तने कृरना 
चाहिए 
प्रन 412-बारह अंगों (दवाद्शांगी) के नाम क्याक्याहें! 
उत्तर-वारह्‌ श्र॑ंगों के नाम निम्न प्रकारसे हैँ 
श्राचारांग, सूयगडांग, ठा्णांय, समवायाय विवाहपन्तति(भगवती) 
नायाधम्मक्षहाग्रो, उवासगदसाश्रो, श्रंतगडदंसाश्नो, ्रणुत्तरोववाइ- 
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श्रदसाश्रो, पराहवागरणाई, विवागसुश्र, दिद्टिवाश्रो । (नन्दीसूत्र) 

प्रन 413-विभंग ज्ञान वाका उध्वलोक मेँ तथा अधोलोक में 
कहां तक देख सक्ता टै ? 

उततर विभंग ज्ञानी ऊ्वैलोक में प्रथम देवलोक तक देख सकता है 
तथा ब्रघधोलोक में विशेष नहीं देवता, श्रधोलोक में श्रवधि जानी 
कोभी देखना दुलभ रहै तो फिर विभंग ज्ञानी कंसे देख सक्ता दै । 

। (ठा्णांग सूत्र स्थान ३) 
प्ररन 414-भूमि कंपन (मूचार) केक्याक्याकारणदहैं? 
उत्तर-(१) पृथिवी पर वड़े भारो पवेत श्रादि गिरे । 

(२) वाणन्यन्तर देवता भ्रपने भवन में रह कर उछ्ल कू? करे । 
(३) नागकूमार देवता तथा सुवणं कुमार देवताप्नों का परस्पर 
युद्ध हो, इन कारणों से तथा प्नन्य भी कारणों से भूमि 


कम्पन होता है । (उाणांग सूर स्थान ३, उद्देशा ४) 
प्रन 415-देवताग्रो कौ मृत्यु के समय क्या २ लक्षण प्रकट 
होते है? 


उत्तर - (१) पुष्पमाला मुरमा जाती है (२) लज्जा नहीं रहती (३, 
` शरीर की शोभा मंद पड़ जाती है (४) विमान श्राभरण, कान्ति- 
रहित दिखते हँ (५) भ्रालस्य श्राताहै (६) निद्रा ्रात्ती ह 
(७) काम रंगर भंगहोताहै (८) दृष्टि घूमती है' (९) कल्पवृक्ष 
मुरफाया दिखता है (१०) शरीर मेँ रेति . (प्रस्नेह) षदा होती 
है । इस प्रकार देवताश्नों की मृत्यु समय दस लक्षण प्रकट होते द । 
| 0 (ठाणांग सूत्र स्थान ३) 
प्रश्न 416-छप्पन दिक्कुमारियां किस निकाय (जाति) कोटं! 
उत्तर--यह्‌ छप्पन दिक्कुमारियां भवनपति निकाय कौ होती है । 
प्रन 417-सुधर्मावितंसक विमान तथा ईशाना वतसक विमान 
लम्बाई चौडारईमे कितना? 
उत्तर--यह्‌ विमान सादे वारह्‌ लाख योजन लम्बे तथा चौड़ हँ। 
(समवाययांग तूत) 
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प्रन 418-बिना इच्छा के शील, पालने, क्षुधा,तुषा सहन करने से 
जीव मरकरकौनसेदेव लोकतकपेदाहो सक्ताहै? 
उत्तर--ठेसा व्यक्त वाणव्यन्तर देवतामें उत्पन्न दही सकता है श्रौर 
उक्छृष्ट स्थिति एक पट्योपम की एवं जघन्यं स्थिति दस हजार 
वषे को प्राप्त करता है । (भगवती सूत्र, श १,३उ १) 
प्रन 419-देव कुर, उत्तर कुरु के युगलियों को आहार कौ इच्छा 
क्ब होती है ? 


उत्तर--देवक्रर, उत्तर कुरु के युगलियों को तीन दिन बाद श्राहार की 
इच्छा होती है तथा युगलिकं तिर्यञ्चो को दो दिन के वाद श्राहार 


की इच्छा होती है । (भगवती सूत्र श १, उ २) 
-प्रदन 420-केवली भगवन्त आहार करते ह, एेसा किस आगमं 
मे व्णनदै? 


उत्तर केवली प्रभ के प्राहार का वर्णन कई ्रागमोंमे हँ । भगवती 
सूल श २, उ १ स्कधक जीके अधिकार मे भगवान्‌ महावीर के 
 श्राहारका वर्णेन है तथा ज्ञाता धर्मं कथा सूत्र मँ भगवान्‌ मल्लि 
नाथजी के श्राहमार करने का वणंनहै। 
प्रन 421 तिर्थड्व पंचेन्दरिय एक गर्भं मेँ उत्कृष्ट कितने काठ 
तक रह सकता ? 
उतर--तिर्यल्च पचेन्द्रिय एक ही गभं में उल्छृष्ट श्रा वषं तक रह्‌ 
सकता है, जघन्य श्र॑तमुं हृत्त तक । (भगवती सूत्र उ-५॥ 
प्रन 42-चन््र का विमान बड़ा दै, या राहु का विमान बड़ा है? 
उत्तर--चन््र के विमान को (१६०००) सोलह हजार देवता उठते है 
` राहु के विमान को (=०००) श्राठ हजार देवता उतेह । चन्र 
करा विभान बड़ा है तथा राहु का विमानंषोटा है । राह का विमान 


चन्धके विमान से चार श्रगूल नीचा दै, तथा पाच व्णैकाहै। 
। (जीवाभिगस सूत्र तथा भगवती शतक १२, उ ६) 
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परत 423-देवताओ के (९९) नवानुं भेदो मे से जीव किस 
किस भेदम से आकर चक्रवर्ती बन सकता है ? 
उत्तर-पन्द्रहु (१५) परमाधािक के भेद तथा तीन किल्विषक के भेद 
दन श्रदरारह १८) भेदोँमे से श्राकर चक्रवर्ती नहीं वन सकता । 
शेष इक्यासी (८१) भेदो मे से श्राकर चक्रवर्तीं जीव बन सकता 
है । (भगवती श १२, उ ९) 
प्रन 424-देवलोक मे देवता शय्या मे उत्पन्नहोतेरहै, तोक्या 
एक ही दाय्याहैया अलग २ शय्याएंहैँ? 
उत्तर--देवताश्रों के उत्पन्न होने की तथा विश्राम करने की शय्याएं 
भ्रलग २ दै । एक ही शय्या नहीं है । जसे सूयं विमान मे संख्यात 
देवता हैँ तथा शय्यां भी संख्यात ही हैँ । 
(भगवती श १३, उ २) 
परदन 425-नव (१) वषं से अधिक आयुष्य वाला मनृष्य मरकर 


कौनसेदेव लोक तक जासकताहै? 

उत्तर -नव वषं की श्रायुष्य वाला मनुष्य मर कर भ्रनृत्तर विमान में 
तथा मोक्षमेभीजा सकतादहैं। 

प्रन 426-वज्कऋषभ नाराच संघयण वाङछाजोत्र ही सातवीं 
नरकमे जाता है, एेसी मान्यतादै। तो क्या तन्दुलिया 
मत्स्य वजुक्षभ नाराच संवयण बाला है, जो कि सातवी 
नरकमेहीजातादहै? 

उत्तर-तियेज्वों के छः संघयण कहे हँ । तन्दुल मत्स्यं कक्षम 


नाराच संघयणवालाहीहै। 
| (भगवती सूत्र, शतक २४) 


प्रन 427-पाश्वनाथ परम्परा के केशीकुमार श्रमणः को कोई तौ 
तीन ज्ञानका धारक मानते, तथा कोई चारजानके 
धारक थे, एेसा कहते है, तौ वास्तविकता क्या हे 


न । . क्लम ग्रन्थ माला पुष्य नं९१ 
उत्तर पाण्वेनाथ परम्परा के केशीकुमार धमण जिन्होंने प्रदेश राजा 
को प्रतिवोध दिया.था, व्हु.तो चार. ज्ञानक धारकये तथाचो 
केशी कुमार श्रमण श्रुगवस्ती नगरी कै.. तिन्दुक उद्यानमें गौतम 
स्वामीसे मिले ये व्र तीन.ज्ञानके धांरकथे। तो सिद्ध हुगराकि 
यह दोनो केशी कुमार भ्रलगरथे। . , , 
(उत्तराध्ययन सूत्र, म्र २३) 
प्रशन 428-तन्दरुल मत्स्य को आयु एक मुहूर्त कही गर्ईहै, तो 
क्या वहु सम्पूणं एक मूहूर्तं कौ अयु वाला है या न्यूनाधिक 
आयुष्य वाला? । 
उत्तर-तन्दुल मत्स्य ११ लव पर्यन्त गर्भ मँ रहता है, तथा जन्म. होने 
के पश्चात्‌ छिथासठ (६६) लवं का श्रायुष्य भोग कर महारौद्र 
ध्यान करने से सातवीं नरक मे उत्पन्न होता है। 
। (पन्नवणां जी सूत्र १ पद्‌) 
परर्न 429-संसार चक्र मे भटफ़ता हा जीव, उत्कृष्ट करितनी 
नार अनुत्तरं विमानो मे पदा हौ सकता है ? 
उत्तर--जीव प्रथम के चार श्रनुततर विभानं मे उक्कृष्ट दो.वार उत्पन्न 
हो सकता है, तथा श्रन्तिमं अनुत्तर विमान (सर्वाथंसिदि , विमान) 
मँ उष्टं एक भव ही कर सक्तां है । भरात्‌ सर्वाथसिदधि 
विमानं. सें निकलकर जीव श्रवश्य ही श्रे जन्मंमे मक्ष प्राप्त 
करता है । [त 
, < -.-(ललवणाजी सूत्र पद्‌ १५ 
प्रश्न 430 संज्ञी ति्ञ्चपरचेन्दरिय के अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना 
उत्तर--जघन्य श्रेगुल का श्रसंख्यतिवां भाग त्था उत्कृष्ट श्रसव्याति 
द्वीप समुद्र प्रमाणः भ्रवधि ज्ञान तियंञ्च पंचेद्िय जीव प्राप्त कर 


सकता है । । नि 
| (पन्नवणा जी सूत्र पद ३३) 
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प्रशन 431{-संजी मनुष्य श्रवधि जान से कितने क्षेत्र तथा कालको 


देखता जानतादहै ? 
उत्तर--अंगृल का श्रसंख्यातवां भाग क्षेत्र देखने वाला भ्रवधि ज्ञानी 
श्रावलिका के भ्रसंख्यातवें काल (की वात) को जानते एक 
ग्रगुल क्षेत्र देखने वाला कु न्यून श्रावलिका की वात जानतारहै। 
९ भ्रगुल क्षं ्रदर्शी पूरी श्रावलिका को, एक हाथ क्षेदर्णी भ्रन्त- 
मु हृत्त को, धनुष क्षेत्र दष्टा ९ मुहूत्तं को तथा एक कोश, एक 
योजन, २५ योजन, भरतक्षे्र, जम्ब द्वीप, दई दीपः, १५ दीप, 
संख्यातद्टीप व ्रसंख्यात द्वीप समुद्र देखने वाला करमशः एकर दिन, 
९ दिन, कुछ कम एक पक्ष, पूणं पक्ष, एक मास, एक वषं, ९ वषं 
संख्यातकाल व श्रसंख्यातकाल की बात को जानतारहै। परम 
ग्रवधि ज्ञानी लोकालोक देखता है तथा श्रन्तमुं हृत्त मे केवलज्ञान 
कोप्राप्त कर लेताहै। ्रलोकमें द्रष्टव्य कुभी नहींहै ग्रतः 
वह्‌ वहां पर कुछ भी नहीं देता, परन्तु यहां परमावधि की 
उक्कृष्ट शक्ति बताई है । 
प्रशन 432-तीर्थकर नाम कमं उपाजन करने के क्या २ उपायं? 
उत्तर-ततीर्थकर गोत्र का बंधर०कारणों से होता है। इनमेसे 
किसी एक स्थानकं की उपासना करतैसे ही तीर्थकर गोका 
बन्धहो सकताहै। तीर्थकर गोत्र काबंधकरने वाला व्यविति 
नरक या देवलोक काएक भवप्राप्त करके मानव जन्म लेकर 
(तीसरे भव मे) मोक्ष प्राप्त करताहै। 
२० स्थानक निम्नलिखित हैँ :-- 
१. सम्यग्दशंन की विशुद्धता । २. मोक्ष के साधनों (ज्ञानादि) के 
ऊपर विनय । ३. ब्रत श्रौर शील के पालन में श्रप्रमाद । ४. सतत 
ज्ञानाभ्यास । ५. सांखारिक सुखो में प्ननासकिति ६-७ यथाशवित 
व्याग एवं तप! ०. संव श्रौर साधु को समाधि (स्वस्थता) देना । 
९. उनकी सेवा करना । १०-१३. ररित, श्राचायं, विदान्‌ 
ग्रौर शास्त्र की सच्यौ भक्ति। १४. सामायिकादि ब्रावश्यक 
क्रिया निरंतर करना। १५. उपदेशादिं से शासन प्रभावना 
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करना १६. शासन या सा्भिक पर निष्काम स्नेह रखना 
श्रथवा घम श्रवण । १७-१९. सिद्ध, मृरू ग्रौर स्थविर कौ भवित 
तथा २०. ज्ञान का चिन्तन । (तत्त्वाथसूतर ६।६३) 
पर्न 433-भरिहंत का शारीरिक बर कितना होता है ? 

उत्तर--१२ योद्धाश्रोकावल १ बेल म होता है, १० वैलो का बल एक 
घोडे मे, १२ घोड़ों का बल एक भसे मे, १५ भैसेकावल १ हाथी 
म, ५०० हाथी का बल एक सिहम होताहै। 
२००० सिंहौ का बल एकं श्रष्टापद भणी में, १० लाख प्रष्टापद 
का वल १ बलदेव में।२ वलदेवका बल १ वासुदव भे।२ 
वासुदेव का वल एक चक्रवर्तीमे। १ क्रोडचक्रीका वल १ देवता 
मे। १ क्रोड देवों का बल एक इन्द्रमें होता! जबकि श्रित 
इतने बली होते हैँ कि श्रनतत इन्द्र मिलकर भी श्ररिहंत की कनिष्ठा 
भ्रगुली को भी नहीं हिला सकते हैं । 

“प्रदन 434-एक समय मे कितने तीर्थकर हो सक्ते हैँ ? 

उत्तर-ढाईदीप मेंएक ही समय मेंकमसे कमः २० तीर्थकर प्रवेश्य 
ही (महाविदेह मे) होते हैँ । जव ढाई द्वीप के ५ भरत, ५ एैराबत 
तथा ५ महाविदेह के १६० विजयो में तीर्थकर विचर रहे होतेह 
तो वे उत्कृष्ट १७० होते हैँ । लेकिन एक श्रन्य गणित या श्रपेक्षा 
से ढा द्रीपमें कम से कम १६८० तीर्थकर श्रवश्य होते है । 

| --तथाहि- 
महाविदेह क्षे में प्रत्येक एक लाख पूर्वं के पश्चात्‌ कम 
पै कम २० तीर्थकरात्माश्रों का जन्म होता -है। इस तस्हसे 
८४ लाख पूवं वर्षो में (२०८ ८४) = १६८० तीर्थकरों का जन्म 
होता है। जब २० तीथंकरों (वर्तमान) का निर्वाण होतादैतो 
. उसी समय साधक श्रवस्था में विचरते हृएु २० तीर्थकरोको 
` केवलज्ञान प्राप्त होता है त्तव नवीन तीर्थकरों कौ श्रायु ८३ लाख 
पूवं होती है! एक लाख पूर्वके बाद जब वे २० तीर्थकरभी 
मोक्ष चले जाते हैतो श्रन्थ र२०को केवलज्ञान हौ जतराह। 

प्रत्येक १ लाख पूर्वं के श्रन्तर से जन्म लेने वाले तीर्थकर इसी क्रम 
से केवल ज्ञान प्राप्त करते जतिहैँ। श्र्थात्‌ यद्यपि तीर्थकर 
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ग्रवस्था को प्राप्त तीर्थकर तो जघन्यतः २० ही होते हैं लेकिन 
गृहस्थावस्था की श्रपेक्षा से वे (२००८४)-१६८० एक ही 
समयमे श्रवश्य होतेर्ह। लेकिन वे जीवन काल में परस्पर कभी 
नहीं मिलते । यह्‌ ग्रनादि नियमहै। 
प्रश्न 435-जेन शास्त्रों के अनुसार मूत प्रेत व्यत आदिर्हैँया 
नहीं ? यदिहैँतो वे कहं रहते हैँ ? 
उत्तर- जेन शस्तो मे भूते प्रेत श्रादि के भ्रस्तित्वको स्वीकार किया 
गयादहै। जेन ग्रत्थों मे इनको व्यंतर श्रौर वाणव्यंतर शब्दोसे 
ग्रभिहित करिया गया है तथा उनके स्वरूप, श्रायु, शरीरमान, 
स्वभाव तथा स्थान भ्रादि का विस्तृत वणेन मिलता है । 
इस पृथ्वीके नीचे जहाँ रत्तप्रभानाम की पहली नरकदहैउसमसे 
ऊपर १००० योजन का पृथ्वी पिड है उसमे भी १००-१०० 
योजन नीचे ऊपर का भाग छोडकर शेष ८०० योजन के = भागों 
मे 5 प्रकार कै व्यंत्तर हजारों लाखों मील लम्बे ्रसंख्य नगरोमें 
रहते हैँ । ऊपर के छोड़ हुए १०० योजन मेँ से भी १०-१० योजन 
ऊपर नीचे का भाग छोडकर शेष ८० योजनकेर्भागोंमें 
= प्रकार के वाणन्यंतर रहते हैँ । 
दून देवों का उत्पत्ति स्थान तो यही है लेकिन करई वारये व्यंतर 
भूत-प्रेत श्रादि श्रपते ज्ञान से श्रपने पूर्वं जन्मके शत्रु या सम्बन्धी 
को दुःख सुखदेने के लिए यहां भ्रात हैँ तो वापिस स्व-द्थान पर 
पहुंचने का मागं भूल जाते हैँ । तदुपरांत वे इसी पृथ्वी पर घूमते 
हए, वन, इमशान जीर्णं मकान, गुफा, निर्जनस्थान, वटवृक्ष परादि 
के भ्राध्रित होकर श्रायु व्यतीत करते हैँ । 
प्रन 436-पृथ्वी पर एक समय में कितने मनुष्य रह सकतेर्है ? 
उत्तर--उाईद्वीप मे मनुष्यों का वासदहै। इतने क्षेमे मनुरष्योंकौ 
ग्रधिकतम संख्या २९ श्रांकडों जितनी होती दहै। यह स्या 
निम्नलिखित है :-- 
७९२२८१६२, ५१४२६९४२, २७५९३५४५ ३९५०३३६ 


सिति निमि नििििन पिि िी 
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भगवान्‌ श्रजित्त नाथ कै समय यहु संख्या हुई थी । यह कुछ 
ग्राचार्या का मत है। यदिकभी कमसेकम मनुष्यभीदहोंतो 
नो२९एकों से क्म नहींहो सकते। मनुष्यो की संख्या सदा ही 
२९ श्रांकड़ों जितनी रहती है । 


प्रन 437-सनुष्य लोक मे कितने ज्योतिष देवता हैँ ? 
उत्तर-दाई द्वीप तथा २ समुद्रो में १३२ सूयं तथा १३२ चन्द्रह। 


प्रत्येक चन्द्रमा के साथ ठठ ग्रह्‌, २८ नक्षत्र तथा ६६९७५००००० 
०००००००००५ तारे होते हं 1 

भ्राधुनिक विज्ञान भ्राज तक ११ ग्रहों को देख सका है जबकि 
भ्रति तीव्र या श्रतिमंद गति के शेष ग्रहों को देखना विज्ञान के 
बण की बात नहीं है। एक समयमे मानव श्रपने चारों श्रो 
मात्र ३००० तारे ही देख सकताहै। दूरस्थ तारोंवग्रहोंको 
दूरबीन प्रादि की सहायता सेदहीदेवा जा सकता है । ढाई दीप 
के बाहर श्रसंख्य ज्योत्तिष विमान हैँ । 


प्रन 438-सिद्धों के कितने भेद हैँ ? 
उत्तर- सिद्धो के १५ भेद ह, जिनके नाम तथा उदाहरण निम्नलिखित 


. 


है :--१. जिन सिद्ध (महावीर भ्रादि)। २. श्रजिन सिद्ध (गौतम 
भ्रादि) ) ३. तीथेसिद्ध (गणधर श्रादि । ४. श्रतीथंसिद्ध (मरूदेवी) । 
५. स्वयंबुद्ध' सिद्ध (कपिल श्रादि) । ६..प्रतयेक बुद्ध सिद्धः (करकड्‌ 


 श्रादि)। ७. बृद्धवोधित सिद्धः । ठ. स्त्री लिग सिद्ध (चंदना)। 


९. पुरुषलिग सिद्ध (गौतम भ्रादि)। १०. नपु सक लिग सिद्ध 
(गांगेय श्रादि) 1 ११. स्वलिगसिद्ध (साधु) । १२. ग्रन्थ लिग सिद्ध 
(वल्कलचीरी) । १३. गृहिलिगसिद्ध (रत) । १४. एक सिद्ध । 
१५. भ्रनेक सिद्धः । ` (नवतत्व प्र. ५५-५९) 


ये जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा पूवं जन्म जानकर स्वयं दीक्षालेते ह 


ये फिसी कामरण आदि देखकर अनित्य भावना से प्रेरित हौकर स्वय 
दीक्षा लेते है। । | 

ये ्राचार्यादि के उपदेश से दीक्षालेते है । ध 

एक समय मेँ अकेले ही सिद्ध होने वाले । 

एक समय से म्रनेक सिद्ध होने ववि । 
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प्रशन 439-ग्रसञज्छ्ाय क्याहै तथा कितने प्रकारकीरहै? 
उत्तर--जिस सम्य मे सूत्र पटने की जिनाज्ञान हो उसे ग्रसज्फाय 
(अस्वाध्याय) काल कहते हय्‌ ३४ प्रकारकाहै। इस समय 
मे स्वाध्याय करने से जिनाज्ञा भंग का दोषलगतादै तथा 
मानसिक विकृतियां भी उत्पन्न होती है । ३४ भ्रसज्छाय ये है-- 
१. तारा टूटे तो एक मुहत्तं तक श्रसज्छाय । २. सुवह्‌ शाम लाल 
रंगके बादल जब तक रहं] ३-४. विजली चमके या वादल 
गजं तो एक मुहूर्तं तक (ग्ररद्रा से स्वाति सौर नक्षत्र तकं बादल 
विजली की श्रसज्छाय नहीं होती)। ५. विजलौ कडके तोत 
प्रहर । £. शुक्ल पक्ष के प्रथम तीन दिनम जव तक चन्द्र 
दिखे । ७. बादलों मे जव तक मनुष्य पिशाचादि के चिन्ह दिखें । 
८-१०. काली सफेद धूवर पडे व ्राकाश में धूलकागोटा 
दिखे । ११-१४. जव तक मांस, रक्त, हड्डी, विष्ठा दृष्टिगोचर 
हो। १५. एमशान से १०० हाथ तक। १६. राजा की मृत्यु 
कै बाद हडताल रहने तक । १७. राजा का युद्ध हो तव तक । 
१८-१९. सूर्य -चन्द्र ग्रहण (खग्रास हो तो १२ प्रहर, प्रन्यथा कम) । 
२०. पंचेद्रिय मुर्दे से १०० हाथे तक। २१-३०. चेत्र, प्राषाढ््‌, 
भाद्रपदः+्राशरिविन एवं कात्तिक की पूणिपराएं तथा उनसे म्रगले प्रति- 
पदा (एकम) के दिन (इन दिनों में देवता श्रधिक गमनागमन करते 
है वे श्रशृद्ध ब्रधंमागधी (देव भाषा) का उच्चारण करने से विघ्न 
कर सकते है) । ३१-३४. प्रातः, मध्याह्न, संध्या व ब्रधराति 
का समय। 
प्रन 44८0-गरु की टाल्ने योग्य ३३ अ्राशातनाणएं कौन सीट? 
तथा उनसे कंसे वचना चाहिए ? 
उत्तर--१-९. गुरुके भ्रागे पीठे व समान नवेठे,न चलेःन खड़ाहो 
(= ३>८३) 1 १०. गुरु से पहले शुचि (कुल्ला) न करे । ११. गुरु 
से पहले इरियावदहियं न करे। १२. सोए हुए शिष्य को गुर 
वृलावे तो जागृतहो तो तुरंत उठ कृर उत्तरदे। १३.गृरुके 
वदले खुद न वोले ! १४. वीती वात गुर को कह दे। १५. मांगी 
हई वस्तु पहले गुर को दिखावे । १६. पहले गुरुको दे । १७. गुर 
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व 
से पषठकरदरूसरोकोदे। १८.ग्रच्छी वस्तु गुरुकोदे। १९. गृरु 
वचन को ग्रनसुनानकरे। २०. तु श्रादिनक्ह। २१. ्राप 
ग्रादि सम्मानजनक शब्दों से बुलावे । २२ श्रारन पर बैठा उत्तर 
नदे। २३.गुर शिक्षा मने। रण गुरु कीश्ाज्ञा से रोगी, 
तपस्नी, वृद्ध व नवदीक्लित की भक्ति करे। २५. गृरुकीभूल- 
चूक किसी के भ्रागे न कहे। २६. श्राज्ञा के विना प्रन का 
उत्तर स्वयंन दे। २७. गुरु की महिमा सुन के खुश हो। २८. 
यह मेरी परिषदा श्रौर यह गुरु को) परिषदा-ेसा 
भेदन करे । २९. गुरु के लम्बे व्याख्यान मे अंतराय न करे । ३० 
गुरु की की व्याख्या को स्वयं विस्तृत न करे । ३१. विना प्राज्ञा 
गुरुके वस्त्रादिकाम में नलेवे। ३२.गृरुके वस्वादिकोषैर 
न लगाए । ३३. द्रव्य (्रासन) तथा भाव (नमृदा) से गुरुसे 
` नीचे रहे। गुरुसे एषा व्यवहार ही करना चाहिए जिससे कि 
गुरु की मान मर्यादा सुरक्षित रहे। | 
प्ररन 441-आचार्यं के क्रितने गुण होते हैः तथावे कौन र सेह 
उत्तर-्राचार्यं महाराज ३६ गणो से सम्पन्न होते हैँ। ये गुण 
निम्नलिखित दँ । 
१. निर्मल जाति (मातृ पक्ष), २. निल कूल (पितृ पक्ष), 
३. उत्तम वल (तथा शरोर), ४. उक्तम रूप (तथा श्राक्रार) 
भर. नच्र स्वभाव (विनय), ६. ज्ञान संपन्नता, ७. शुद्ध न्नद्धाः 
ट. निर्मल चारित्र, ` ९. निदा से डरना (लोक लाज), १०. द्रव्य 
(उपाधि, से तथा भाव (कषाय) मे लघु, ११. धयं (ग्रोजस्विता), 
१२. तेजस्विता, १३. वाक्पटृता, १४.किसी के वहुकविमेन 
ग्राना, १५-१९. क्रोध मान, माया, लोभ व इद्दियों को जीतना, 
२०.पापकी निदा करे, निदकों की परवादन करैः कम निद्रा 
ले, २१. क्षुधा तृषा को जीतना, २२. दीर्घायु कीं श्रावः 
मत्य के भय कान होना, २३-२४. महात्रत तथाक्षमा ४ 
व प्रधानता, २५, उचित काल मेँ क्रिया करना, २६. चारित्रक 
७० गणोंमें प्रधानता, २७. अ्रनाचीणं कार्यो मँ स्वपर निग्रह्‌, 
२८. राजा श्रादि से श्रकषोभ, २९. रोहिणी श्रादि व्या, ३०. 





अनते 
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क~ -क 





व्याधि तथा व्यंतरोपद्रवे के नाशक मन्त्रौ काज्ञान, ३१. चतुर्वेद 
ज्ञान, ३२. ब्रह्म-(म्रात्म)-ज्ञान, ३३. नयादि ज्ञान, ३४. ग्रभिग्रह 
व प्रायश्चित्त का ज्ञान, ३५. सत्य वचन, ३६. मलीन वस्त 
तथा पापकेमेलसे दूर रहना । 


प्रहन 442-उपाध्याय के २५ गुण कौन कौनसे? 

उत्त र--१-१२. वार भ्रंग का पठन पाठन करता, १३-१५. चरण 
सित्तरी एवं करण सि्चरी से यक्त होना, १५-२२ श्रार प्रकार 
से शासन कौ प्रभावना करना, २३-२५. मन वचन कायाके 
योगों को वशमें करना । उपाध्याय इन गृणों से युक्त होते हं । 

प्रन 443-साधु कितने गुणों से युक्त होते है? 

उत साधु २७ गुणो से युक्त होते हैँ । वहु निम्न प्रकारसेर्है- 
१-५. पंचमहात्रत का निर्दोष पालन करने वाले, ६-१०. पांच 
इन्द्रियों के विषयों को रोकने वाले, ११-१४. चार कषायो को 
जीतने वलि, १५.पाप सेहट करमन में समाधि रखने वाले, 
१६. हित मित पथ्य सत्य वोलने वाले, १७. श्रचपल होकर 
धैयं पृ्वंक काया की प्रवृत्ति करने वाले, १८. धमं ध्यान व शुक्ल 
ध्यान मे रमने वाने, १९ यथोक्त क्रियः करने वाघते, २०. मन 
वचन कायाके योगों को सरल रखे व योगाभ्यास से ग्रात्मसाधना 
करे, २१ वचना, पृच्छना, परावर्तना, ्रनुप्रेक्षा तथा धमं कथा 
रूप पंचविध स्वाध्याय मे लगा रहे, २२. दर्शन मोहनीय का 
क्षयोपशम या क्षय करके शंका रहित होकर निमल सम्यक्त्व पाते, 
२३. चारित्र सम्पन्न हो, २४४ क्षमावान्‌, २५. वैराग्धवान्‌, 
२६. परिषहों को निजया का कारण मानकर उन्दँं समभावसे सहे, 
२७.श्रायु कौ पृणेताया मरणान्तिक कष्ट प्राने पर समाधि 
मरण करे। 

प्रन 444-२२ परिषह्‌ कौन रे सेहं? 

उत्तर-१. क्षुधा, २. तृषा, ३. शीत, ४. ऊष्णता, ५ मच्छर 
दंश, ६. श्रचेल (जोणं वस्त, वस्ताप्राप्ति, वस्त्र हूरण) ७. अ्ररति 
(वस्वादिन मिलने पर चिता), सस्त्री, ९. नवकन्प विहार 
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(चौमसे का एक तथा शेष ८ मास केण), १०. निषद्या (चे 
नीचे केकर वाले स्थान में बैठना पड), ११. शय्या (्रासाताकारी 
स्थान मिले), १२. श्राक्रोश (कोई गाली,कलंक दे या कोधादि करे), 
१३. वध (कोई साधु का तर्जन प्रहार या छेदन भेदनः यावत्‌ 
हत्या करदे) १४. याचना, ८५. ग्रलाभ (इच्छित्त वस्तु की 
म्रपराप्ति), १६. रो¶ परिषह्‌, १७. तृणपरिषह्‌, १८. मलीनता 
परिषह, १९. सत्कार परिषह (कोई सत्कार न करे), २०. प्रज्ञा 
परिषहं (ज्ञान चर्वासे कभी निद्रा्रादि का सुख, भ्राराम खोना 
पड़े), २१. ग्रञ्ञान परिषह्‌ (कमज्ञानका खेदन करे), २२. 
सम्यक्त्व (शंकादि होने पर संकल्प-विकल्प न करे), ये २२ परिषह्‌ 
साधु के जीवनम श्राते ही रहते हैँ । इन परिषहोंको निजर 
का उपाय मानकर खुश होकर सहन करे तेथा विचार करे कि 
नरक तिर्यच मे जीव इससे भी प्रधि कष्ट भोगताहै। इस कष्ट 
को सहन करने से तो सकाम निजंरा होगी । यह सोचकर मनसे 


दुः्वीनहो। 
। । (उत्तराध्ययन सूत्र-श्र० २, तथा नवतत्व) 
`“ प्रदन 445-साधु के लिए श्रनाचीणं बतं कौनसीहंः 
उत्तर-सधुश्रो के लिए ५२ श्रनाचीणं बताए गए हैँ जिनका त्याग 
करना चाहिए । श्रनाची्णं का अर्थं है--श्राचरण न करने योग्य 
वातं । ये निम्नलिखित है-- 
१. स्वयं के लिए बनाया हृभ्रा आहार, वस्त्र स्थान श्रादि ग्रहण 
करना,. २.स्वयं के लिए खरीदी हुई वस्तु लेना, ३. विना 
` कारणके प्रतिदिन एक ही चरसे श्राहार लेना, ४. उपाश्रयादि 
में सन्मुख लाई वस्तु लेना, ५.रत्रिकौश्रन्नजलयासूधने 
` फी तम्बाक्‌ (नसवार) श्रादि लेना, ६. देश स्नान तथा सवं स्नान, 
७. सुमंधी पदाथं शरीर को लगाना, ठ. पृष्पया मोती श्रादिकौ 
माला पहनना, ९. वस्व श्रादि से हवा. लेना, १०. र्तिको 
घत शकरा श्रादि पास मे रखना, ११. थाली श्रादि में भोजनः 
करना, १२. राजा का भोजनं या मांस मदिरादि लेना, १३. दान 
शाला या लंगर मंसे भोजनादि लेना, १४-१५. विना कारण 
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र कककवकवकवकककक ण 
तैल मदेन तथा दंतमंजन करना, १६. गृहस्य को सुख शता 
पृ्ठना, १७. दपेण श्रादि मेँ प्रतिविम्ब देखना, १५८. जृभ्रा छलना 
या ज्योतिष वताना, १९. शतरंज खेलना, २०. छत्री धारण 
करना, २. विनां कारण वल वर्क प्रौषरधि लेना, २२. जूता 
पहनना, २३. दीप श्रादि जलाना, २४. शय्यातर (जहा सत 
रहे उस स्थान के मालिक) का श्राहार पानौ लेना, २५ पलम्‌ 
कुर्सी श्रादि (वनै हए) पर वेठना, २६. रोग तपस्या या वृद्धा- 
वस्था श्रादिके विना गृहस्थके घर बैठना, २७. शरीर का मल 
उतारना, २८. गृहस्थ की सेवा करना या उससे सेवा कराना, 
२९. किसी को सम्बन्धी वनाकर श्राहार लेना, ३०. ग्रधतप्त 
पानी लेना, ३१. रोगादि से घवराकर सम्बन्धियो कां स्मरणं 
करना, ३२-४५. मूली, श्रदरक, गन्ना, सूरज कंद, मूल जडी 
फल, वीज, संचल, सेधव, सादा, रोमदेशीय तथा समुद्रीय नमकः 
पांशु क्षार, काला नमक लेना, ४द- वस्त्रादि को धूप देना, ४७. 
विना कारण वमन, ४८. वस्ति कमं (एनीमा लेना), ४९. जुलाव 
लेना, ५०. श्रवो पर म्रंजन लगाना, ५१. दांतों पर रंग 
लगाना, ५२. व्यायाम करना । (दशवेकालिक-ग्रध्याय ३) 


प्रदन 446-प्रमाण किसे कहते दँ तथा इसके कितने भेद है ? 


उत्तर--जिस से प्रमाज्ञान (यथावस्थित सत्यज्ञान) हौ सके उसे प्रमाणं 
कहते दँ । विभिन दर्घनकारो ते प्रमाणो की संख्या भिन्न-भिन्न 
मानीहै। न्याय दशेन प्रमाण मानता है-प्रत्यक्ष, श्रन्‌मान, 
उपमानं तथा भ्रागम । सांख्य दशेर्‌ भे उपमान को छोड कर 
शेष रे प्रमाण माने गए है। वौद्ध शरीर दैशेषिकोतेष 
प्रमाण ही मानिहै।! लेकिन मीमांसा देन में प्र्थाणत्ति तथां 
प्रभाव सहित ६ प्रमाण साते गए है । चार्वाक मत मात्र एकं ही 


प्रमाण प्रत्यक्ष मानता है। कु द्ष॑न प्रत्यभिक्ञाच तथा योगी 
ज्ञान को भौ प्रमाणभूत मानते हैं । 


लेकिन जन दशन दो ह प्रमाण सानता है-श्रत्यश्च तथा परोश्च । 
शेष समौ प्रमाणोंका इन्दी २ प्रमाणो मे ग्रन्तर्माविदहौी जाताहि) इनक 


१ र । 
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इनके भेद प्रभेदो का कोष्ठक नीचे दिया जाता है । 
प्रमाण 
८.2 40 
| , 
प्रत्यक्ष परोक्ष 
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४ - | 
सांव्यहारिक पारमार्थिक 








निव ध | | 
इन्द्रिय निबंधन ` श्रनिद्रिय निर्वन विकल ध 
दोनों के ४-४ प्रकार (केवलः ज्ञान) 


(प्रवग्रहु" ईहा, श्रवाय, धारणा) | 
। ॥ ञ्रवधि ज्ञान सनःपर्यव ज्ञान 





| | | ` 
स्मरण प्रत्यभिज्ञान तकं श्रनुमान श्रागम 
(इस. विषयं कौ विस्तार पूवेक जानने के इच्छुक प्रमाण नये 
तेतत्वालोक प्रमेय कमल मातंण्ड षड्दणन समुच्चयादि भ्रन्थ 
देखे) ¦ ` | 
प्रन 447-संवत्सरी महापव भाद्रपद शुक्ला पंचमी कौ ही क्यों 
मनाया जाता रहै ? 
` उत्तर-इस वतमान पंचम श्रारे के वादछठा प्रारां तथा तत्पश्चात्‌ 


उत्सपिणी काल का प्रथम श्राराश्राता है। इ प्रथमश्रारेके 


पश्चात्‌ दुसरा श्मारा प्रारम्भ होता है उसी दिन श्रावण कृष्ण 
प्रतिपदा होती है। उसीं दिन से वर्षाके सात सप्ताहं प्रार्म्म 
होत है, उने निरंतर करमशः पुष्करवर्षा, क्षीर वर्पा, घृत वरा 
ग्रमृततवर्षा तथा. स्स `वर्षा-ये ५ वर्पा होतीहं।! इन मरेसे तीरे 
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स 
तथा छठे सप्ताह में वर्षां नहीं होती । जव ये ७ सप्ताह पूणं हो 
जाते हतो ्रगले दिन ५ण्वां दिन दहयेता है। श्र लोग विलोंमें 
से निकलकर नवोत्पन्न फलादि का भक्षण करते हुए खुश होते हैँ । 
व्यवहार से इसी दिन वर्षारम्भ होता है। श्रतः यही भाद्रपद 
शुक्ला पंचमी का दिन संवत्सरी के रूप में मनाया जाताहै। 
श्री कालिकसूरि जी महाराज के श्रादेशसे भ्राजकल संवत्सरी 
भादों शुदि ४ को मनाई जाती ह) 


प्रन 448-नरक में क्षेत्र वेदना कितने प्रकारकीदहै? 


उत्तर-नरकमें १० प्रकारकी कषोत्राधित्त वेदना होती है। जोकि 
निम्न प्रकारसे है :- 


१. श्रनंत क्षुधा- संसार के समस्त खाद्य पदार्थं एकदही नाटकी 
कोदेदििजाएंतोभी उस्की्ष्‌धा शांत हीं होती) 


२. अ्रनन्त तुषा-समस्त समुद्रो का पानी एक हीनारकीको 
दे द्या जाएतो भी उसको प्यास शांत नदीं होतो । 


३- म्रनंतशोत- नरक मे इतनी शीत है कि यदि लाख मन लोहे 
कागोलानरकमे उल दिया जाए तो वह्‌ शीत से टुकड़ टुकड़े 
हो चाए) यदि नारकी को उठाकर हिमालय पतेत को वफं 
मेसुला दिया जाए तो नारकी वहां वहत ्राराम समश्ेगा। 
अर्थात्‌ नरक की शीत के भ्रागे हिमालय कौ शोत कछ मटत्व 
नहीं रखती । 

४. श्रनन्त ताप-नरक मे लाख मन लोहेका गोलारखेतो वह्‌ 
तुरन्त ही गल जाए, इतरतः वहां गर्मीदहै। यदि नारकी को यहां 
लेकर जलती भटी में सुला दिया जाए तौ वह्‌ वहां श्रव्यन्त ्राराम 
माचेगा । 


५. श्रनंत ज्वर--नरक मे, सततत चुखार रहने से नारकी को सदेव 
जलन होती रहती है । 


द. अनंत खुजली- नारकी हमेशा खूञलाते रहते दै । 


वल्लन प्रस्थ माला पुष्प नं०१ 


व 


७. प्रनत रोग-नारकी के शरीर मे १६ वड़े रोग तथा 
५६८९९१८१ छोटे रोग सदैव रहते है । । 

८. अ्रनंत अरनाश्रय-- नारकी को कीं से भी साहाय्य या सात्वना 
नहीं मिलती । 

९. ग्रंत शोक- नारकी सदा ग्रत चिन्ता में बे रहते है । 

१०. श्रनंत भय-- नरक मै इतना श्रन्धकार है कि करोड़ों सूयं भी 
मिलकर प्रका नहीं कर सकते ।! इस श्रन्धकार के कारणं वे 
सदा भयभीत रहते हँ 1 


पदन 449-१२ चक्रवतियों के नाम, भ्रयः रारीरमान ्रादि 


कितना है तथा वे कव हए † 


` वरन ----------- कोष्ठक देखं- 





कंपिलपुर । ७००. ५५ > ----------- 





संख्या| नाम नगर ग्रायु | देहमान गति समय 
| = = --- | ५ 
१. | भरत ग्रयोध्या | र४्लाखपूवे| ५० ० धनुष्य मोक्ष | भ०ऋषभ देव समय 
२. सगर त ७२.) [४५० » |" सण० श्रलितनाथ ,' 
३. | मघवा श्रावस्ती |* लाखवर्ष| ४२ %» | | धर्मनाथ के बाद 
` ४. | सनत्कूमार हस्तिनापुर |३ "” ४१ + |" ५ च" 
५. शातिनाथ | १, [४० » | | " स्वयं 
६. । कुथुनाय २१ ९५०००, |३५ > |“ | स्वय 
७. | भ्ररनाय 99 छर४०००)) | २० ॐ 21 , स्वय 
८, सभम र ९००००) २८ ॐ नरक। श्ररनाय के बाद 
त ९. | महा पद्य वाराणसी । ३० ०००, | २० ॐ मोक्ष मुनिसुन्रत के समय 
१०. {| हरिषेण कंपिलपुर | १०००० |१५ % | ” नेमिनाथ „+ 
११. | जयसेन राजगुही | ३००० ” १२ ॐ नेमिनाथ के वाद 
७ > । र 


~ --------------५ 
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प्रन 450-बर्देव, वासुदेव तथा प्रतिवासुदेव का नाम, देहमान, 
ग्रादिक्याथे? 

उत्तर-प्रव्येक श्रवसपिणी एवं उत्सर्पिणी काल में भी ९ वलदेव, 

९ वासुदेव तथा ९ प्रतिवासुदेव होते हैँ । वलदेव तथा वासुदेव की 

माताएं श्रलग ्रलग होती हैँ जवकिं इनका पिताएकही होता 

है। यह्‌ शाश्वत नियम दहै कि प्रति वासुदेव तीन खण्ड भूमिको 

साधताहै तथा वासुदेव प्रति वासुदेव को मार कर यहु राज्य 

प्राप्त करलेताहै। वासुदेव तथा प्रति वासुदेव मरके नरकमें 

जाते हँ जवकि वलदेव बासुदेव की मृत्यु कै पञ्चात्‌ दीक्षा लेकर 

स्वगंयामोक्षमे जातारहै। वासुदेव एवं वलदेव का ध्रातु प्रम 

प्रजोड होता । इनके कुछ बोल निम्नलिखित कोष्ठक में दिए 

गए हैँ नः 





























॥ (व 
वलदेव समय 
/ & | बलदेव वासुदेव | दोनों का रि श व तीर्थकर 
14 देहमान | श्राय ॐ का 
१. | भ्रचल | त्रिपृष्ट |तन्घनुष्य| ८५ लाख | ४ लाख | सुग्रीव |श्रेवांखजौ 
वषं वषं 
२. | विजय द्विषष्ट [७० १, |७५ ० |७२्‌ ®» [तारक | दव्नल्य 
३. |भद्र |स्व्यभ्‌ [९० „| ६५ »» ।६० >, नरक :डिरतनात्र 
४. | प्रभ | पुरषोत्तम |५० „| ५५ >» |३० = | मधन नंत नाथ 
५. | सुदर्शन | पुरुषस | ४५ „ | १७ > |१० » !न्द= | छनं नाध 
4 (९ ग्रानद पू० पृ डरीक २९ ), [८५०० ०वषे,६५०० णद क| श्र" नाथ 
' ६. | नदन | दत्त २६९ „„ | ६५०००; | ५८०८८. त्द्‌ नातकत्ाद्‌ 
७. । पद्युर्‌थ | लक्ष्पण १६ „; [१५०००१० ¶य्य न्य गदम मृदिन 
९. _वलरभद्र । कृष्ण १०. > ।१२००व्र्‌ ८ द दगा | दलित | 
। ८ वलदेव मोक्षमे गए हैँ तथा श्रनि ज्र ~ का श्वल 
१ मेगएहें। प्रथम वासुदेव 'नन्य >. कर्व श्रा च्ल 


॥। 


कमणः पांचवी, चौथी, नीम न्न्य दमा प्रव दाय 
नरकमें गए है। 





प्रश्न 451- तीर्थकरों का आयुष्य, शरीरमान आदि कितना था ! 
उत्तर--२४ तीर्थकरों के कृछठ बोल निम्नलिखित कोष्ठक मे दिए गए हैः- 


तीर्थकर भ्रायु लांछन | देहमान | यक्षिणी यक्ष 
ऋषभ | ८४ लाख पूवे वृषभ ०० धनुष चक्रेश्वरी | गोमुख 
भ्रजितः |७२ „ | हस्ती ४५० ,„ | ्रजितवला| महायक्ष 
संभव |६० „ | घोड़ा ४०० , | दुरितारि | त्रिमुखं 
ग्रभिनंदन |५० „+ | बंदर |३५० ,„ | कालिका | यक्षनायक 
सुमति |४० „ | करँच ३०० ,, | महाकाली | तु वरू 
पदाप्रभ |३० „ ` |पद्च २५० „ | श्यामा | कुसुम 
सुपाश्वे |२० स्वस्तिक |२०० , |शांता | मातंग 
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पीठे दिए हृए्‌ कोष्ठक भें तीर्थकरों के १२ वोल दिषु ह । कू 
बोल निम्नलिखित है -- | 
१३. सम्यक्व प्राप्ति के पश्चात्‌ भव-ऋषभ देव के १३, चन्द्रम्‌ 
त के ७, शांति नाथ के १२ सुनिसृतव्रत व मल्लिनाथ के ९" 
पाश्वेनाथ के १०, महावीर के २७, शेष तीर्षकरों के ३-२ भर्व 
हए थ 1 । 
१४. सभी तीर्थकर वै मानिक देवलोको से प्राकर तीर्थकर वने थे। 
१५. वणे : पद्मप्रभु व॒ वासुपूज्य का रक्तवर्ण, चनदरप्रभु व 
सुविधिनाथ का वेत, सुनिसूत्रत व नेमिनाथ का श्याम, मल्लिनाथ 
एवं पाश्वेनाथ का नीला, तथा शेष तीर्थकरों का सुवणं वणे था। 
१६०१८ तीर्थकरों की माताएं मोक्ष में गई, ९से १६ तीथं 
करे माता पिता सनत्क्मार देवलोक मे तथा «से २४ तीर्थकरों 
के माता पिता महद्र देवलोक मे गएु। भगवान ऋष्‌ देव के 
पिता भवनपति मे तथा रसे र तीर्थकरों के विता ईशान देवलोक 
मे गप । | 
१७. विवाह--श्री मट्लिनाथ एवं तेमिनाथ भगवान्‌ श्रविवादहित 
` रहै जवकि श्रन्य तीर्थकरों का युवावस्मा में विवाह हृभ्राथा। 
१८ निर्कण : भण ऋषभ देव श्रष्टाप पर्वत पर. वामुभूज्य 
चम्पापुरी पर, नेमिना निरनार पर्वत पर, भण मह्ःवीर पावा- 
पुरी मे तथा अरन्य तीर्थकर सम्मेदशिखर पर्वत पर मोक्ष गषु। 
पररन 452-चक्रवर्ती कौ कितनी ऋद्धि होती दे? 
उत्तर--चक्रवर्ती के पास १४ रत्न हते ै,जोयेदै- ॥ 
१. चक्र रतन, २. छत्र रत्न (जो १२ यो० लम्बा ग्रौर्‌ ९यौ० 
चौडा वनकर सेना कौ रक्षा करता है), ३. दण्डरत्न (जो सडक 
बनाता है तथा वेताद्य पर्वत की मुफाएं खोलता ट), ४: छडट्गः 
रत्न (जो हजारो कोश से णत्रुकानाश करता है) । ये रत्न 
आयध शाला मँ उत्पन्न हीते ट । ५. मणिरत्न (जे १२ या० तक 
प्रकाल करता है), ६ काक्रिणी रल (जो वैतादरूय पर्व॑त क्म 
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गुफाश्रो को प्रकाशित करता है), ७. चमंरत्न (जो १२ यो० लम्बी 
ग्रौर ९ यो० चौडीनाव वनकर सेनाको समुद्रया नदीसेपार 
लेजातादहै) ये तीन रत्न लक्ष्मी भण्डार मे उत्पन्न होते 
ठ. (श्रागे के ७ रत्न पैचेद्रिय प्राणी होते है) मेनापति रत्न (जो 
२से५इनचार खण्डों पर विजय प्राप्त करता दै तथा वंताद्य 
गुफाके द्वार खोलता है), ९, गाथापत्ति (जो चमं रत्न को पृथ्वीवत्‌ 
वनाकर उस पर धान्य वोता है । यह्‌ धान्य दूसरे प्रहर में पक 
जाता है तथा तीसरे प्रहरमें सेना को विलाया जातादै), 
१०. वद्ई रत्न (जो एक मुहूर्त में १२ यो° लम्बा तथा ९यो० 
चौड़ा नगर वनाता रहै). ११. पुरोहित रत्न (जो ज्योतिष का 
काये भी करता है), १२. स्तीरत्न (जौ विष्व मे सर्वाधिक 
रूपवती होती है तथा सर्दव ही १६ वषं की कन्या के समान 
सुक्माल रहती है यह्‌ पुत्र प्रसव नहीं करती तथा मर के ग्रवण्य 
हीनरकमे जातीहै) १३. भ्रष्वरत्न तथा १४. गज रत्न । 

इसके म्रतिरिक्त चक्रवर्ती ९ निधयो का भी स्वामीहोतादै। 
इन रत्नों व निधियों की रक्षाव कायं २००० देवता करते हुं। 
चक्री कौ भ्रन्य ऋद्धिः-२००० श्रात्म रक्षकं देव, ६खण्ड के 
३२००० देश, ३२००० मकुट वंध राजा सेवक, ६४००० रानियां 
८४ लाख हाथी, र४ लाख घोडे, ठ४ लाख रथ, ६६ करोड़ 
पेदल सेना, ३२००० नतक, १६००० राजधानियां, 

१६००० दीप, ९९ क्रोड गांव, ४९००० वगीचे, १४००० मंत्री, 

१६००० मलेच्छ राजा सेवक, १६००० रत्न भंडार,» २०००० 

स्वणं रजत भंडार, ३ कोड गोकुल (एक गोकुल मे १०००० गाय), 

३६० रसोइए, २६ लाव मालिश वाले, ९९ करोड दास दासी, 

९९ लाख प्रगरक्षक, २३ क्रोड शस््रागार, ३ क्रोड वैद्य, ८००० 

पडत, ६४००० महल (४२ मजिल के) । प्रतिदिन ४ कोड मन 

श्र पकता जि्षमे १० लाख मन नमक तथा ७२ मन हींग 

लगती है 1 

यदि चक्री यह्‌ ऋद्धि छोड कर दीक्षातेतादहै तोस्वगंया मोक्नमं 

जाता है श्रन्यथा नकंमे जाता है। 


र वत्लभ ग्रत्थ माता 


प्रर्न 455-जौव ज्ञानावरणीय कमं किन कारणों से बांधता है ? 
उत्तर -ज्ञानवरणीय कमं का बंधन ७ कारणोंसेहोतादहै: ` 
ये कारण निम्नलिखित हैं; 
१. शास्त्रों को वेच कर श्राजीविका चलना । २. कम सहित तथा 
दोषयुक्त म्नन्यदशंन-सम्मत परमात्मा (कदेव) की प्रशंसा करना । 
२३. सदान मे संशय करना । ४. गीत गनि यां कृशास्त की 
प्रशंसा करना । ५. जेन शास्त्र के मूलपाठ को उत्थापित करना 
याकम तथा श्रधिक करना। ६. श्रन्योंके दुषण प्रकट करना तथा 
७. मिथ्या शास्त्र का उपदेश करना । इन कारणों का त्याग करना 
ही हितकर दै । ` (्ाचार रत्नाकर) 
प्ररन 454-कमं सम्राट्‌ मोहनीय कमं का बन्ध किस प्रकार होता 
है? | 
उत्तर-जीव निम्नलिखित ६ कारणों से मोहनीय कमे का बंधन 
करतादैः | | 
१. श्ररि्हेत की निदा करना । २. तीर्थकरः प्रणीत भ्रागम शास्त की 
निदा करना। ३. जन धर्मं की निदा करना । ४. सद्गुरु की निदा 
करना । ५. उत्सूत्र प्ररूपणा करना" । ६" तया कुपथ चलाना 
(जिनाज्ञा व जिनागमका विरोधी वनकर ईर्ष्या दषसेनया 
संप्रदाय खड़ा करना) इन कारणों से मानव को दशेनन्नान चारित्र 
की प्राप्ति नहीं हो पाती श्रतः स्व श्रेयः के इच्छुक प्राणी को इन 
कारणों का त्याग करना चाहिए । (श्राचार रत्नाकर) 
प्रडन 455- तीर्थकर के २४ भ्रतिरशय कौन कौनसे हैँ? 
उत्तर- तीर्थकर के ३४ प्रतिशयों मे से ४ प्रतिशव जन्मतेते ही साध 
प. ंनगास्व के किसी भी शव्द काः विपरीत भ्थं करना या शास्त्र की किसी 
वात को अज्ञानता वश गत्त कद्‌ देना तथां जपने मन्तव्य पर अड रहना 
उत्सूत्र प्ररूपणा कहलाती है । ्रागमों मे उत्सूत्र प्रह्पणा करने वाले को 
"निह्नव! की संज्ञा दी गईदै। ये निह्वव सात हृए ह| 
(इनका विस्तृत वणंन उपदेश प्रासाद श्रय मेरे देखना चादि्ए) 
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होते है, ११ म्रतिशणय ज्ञानावरणीय क्म के क्षय से उत्पन्न होते 
है तथा गेष १९ ग्रतिशय देवता लोग भक्तिसे करतेदहैँ। इनका 
वणेन क्रमशः इस प्रकार से है -- 
१. तीर्थकरोंकारूप तथा गंध भ्रदभुतहोर्तादहै तथा उनके शरीर 
मे रोग, पसीना या मल नहीं होती 1 २. उनका ष्वास कमलके 
समान सुगंधि वाला होतादहै। ३. उनका रक्त गायके दूधके 
समान सफेद तथा मांस भी स्वच्छ होता दहै। ४. उनक्रा भ्राहार 
तथा शौच मानव के लिए श्रदृश्य होता है। ५. समवस्षरणकी 
मात्र एक योजन भूमिमे कोटाकोटि मनुष्य देवादि ञ्रारामसे 
वंठ सक्ते हैँ । ६. उनका प्रधं-मःगधी भाषाका उपदेश प्रत्येक 
मानवया तिर्यचकी श्रपनी भाषामें वदल जाता है तथा यह्‌ 
वाणी एक योजन तक सुनाई देतो है 1 ७. उनके सिर के पीषठे सूर 
से १२ गणा तेजस्वी भापंडल होता है, ८--१५ उनके चारोश्रोर 
१२५ यो० तक ज्वरादि रोग, विरोध, ईतियां, मारी, ्रतिवृष्टि, 
प्रवृष्ट, दुर्भिक्ष तथा स्वपर राष्ट का भय समाप्त हो जाते दैँ। 
१६. प्रकाश मे धर्मचक्र चलताहै। १७. म्राकाश में चंवर चलते 
हैँ । १८. श्राकाश में पादपीठ सहित सिंहासन होता दै । १९--२० 
श्राकाज्में तीन छत्र व्‌ रत्नमयषघ्व्रन टोता है । २१. पैरस्खनेके 
लिए स्वणंके ९ कमल होते हैँ । २२.समवसरण मे रत्न,सुवर्णं एवं 
चांदीके ३ गढहोते दहै, २३. समोसरण मे भगवान्‌ के ४ मुख होते 
है! २णप्रभुके पीछेश्रलोकवृक्षहोतादैजोप्रभुके देहसे १२ गुणा 
्रधिक उचादहोतारहै! २५. मागमे कांटोकामुह्‌नीचेहो जाता 
दै। २६. ममे में पेड ज्ुक जाते हैं । २७. दुंदुभि का उच्च स्वर 
होता है। २८. अनृकूल वायु बहती दै । २९. पक्षी प्रदक्षिणा क्रम 
से उड़ान भरते हं। ३०. सुगधित जलकीवृष्टिहोतीदै। ३१. 
घुटनों पर्यत पंचवणं के पुष्पों की वृष्टि दोती है । ३२. उनके दादु 
मू केश नख नहीं वद्ते। ३३. उनके समीपमेकमसे कम एक 
कोटी देवता रहते ह । ३४. ऋतु सवदा ्रनुकूल रहते ह । 
(ज्रभिधान वितामणि १।५६-६४) 





द 
१ वल्लभ ग्रन्थ माता 


प्रशन 456-तीर्थकर (या केवल ज्ञानी). कितने दोषों से मुक्त 
हेते टै? 
उत्तर-केवल ज्ञानी १८ दोषों से मुक्त होते है, यथा: 
१. दानतिराय । २. लाभांतराय । ३. वीर्यात्तराय ! ४. भोगांतराय 
५ उपभोगांतराय । ६. हास्य 1 ७. प्रीति । ठ. श्रप्रीति । ९. भय। 
१०. शोक । ११. घृणा । १२. काम । १३. भिथ्यात । १४. 


द्मज्ञान । १५. निद्रा । १६. श्रविरति | १७. यग । १८. द्रष। 
(्रभिधानः १।७२-७३) 


प्रन 457-"जिनः सन्द की व्युत्पत्तिक्याहै? तथा जिन एवं जेन 


कौन हो सकतादहै? 
उत्तर--"जिन' शब्द संस्कत भाषा की जि" धातु (षट) से वना है। 
"जि" धातु का भ्र्थं है जीतना" । प्रतः "जिन' का त्रथं है--“जीतने 
वाला । "जितः विजितः श्राभ्यंतर शतररूपाष्टकमंसमुदयोऽनेनेति 
जिनः" भ्र्थात्‌--जो व्यवित श्रपने राग, द्वेष, मोहः क्रोधः मान, 
माया, लोभ श्रादि श्राभ्यंतर (प्रन्दरके) शतरश्रों को जीतता हैः 
वह-जिन है (जव राग द्वेषादि समाप्त हौ जते तो व्यित 
पूणं शांत हो जाता है, श्रतएव जिन मन्दिर में विराजमान प्रभु 
की प्रतिमा पूणं शांत श्रवस्था मेँ होती है) जिन भगवान्‌ को 
तीर्थकर या अरिहंत भी कहते हैँ 1 | 

जो मानव जिन भगवान्‌ को श्रपना श्राराध्य, ईश्वर या परमात्मा 
मान कर उनकी भक्ति उपासना करता है तथा उनके द्वारा वताए 

हए मा पर चलता है, उसे जेन कहते है । 
वन 458-उ क्या है? ऊ मे पंचपरमेष्टो का समवे कंसे 


होता हे । । 
उत्तर" यहं एक वीजमन्त है 1 (बीजमन्त स्र्थात्‌ अनेक मन्तो का 
मल श्राधार) ॐ को सभी धर्मो में स्थान दिया गया है। श्रित 
सिद्ध श्रादि पांच पदों को परमेष्ठी कहा गया है । परमे श्रेण्ठपदे 
स्थितः योऽप परमेष्ठी" प्र्थात्‌ जो संसार मेँ श्रेष्ठ पदं परं 
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नि निमि रिरि पि पि पिरि पिरि पि पिनि क क 
विराजमान हो वहु परमेष्ठी है । जेन शास्त्रों के अनुसार ॐॐमेंपंच 
परमेष्टी का समावेश इस प्रकार होता है - 


श्ररिहुंत का प्रथम श्रक्षर श्र 
भ्रशरीरी (सिद्ध भगवान्‌) का प्रथम ्रक्षर--ग्र 
प्राचाये का प्रथम अक्षर भ्रा 
उपाध्याय का प्रथम श्रक्षर -उ 
मुनि (साधु) का प्रथम श्रक्षर -मं 
नभ्र+श्र=भ्रा 
श्रा+भ्रा=्रा 
श्रा+उ=म्रो 
ग्रो +म्‌ =-्रोम्‌ 
== ॐ 


इससे. सिद्ध होता रै कि ॐ में पंच परमेष्ठी का समावेशदहो जाता 
है । वेदिक धमं मे ॐ में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का समावेश 
कियागयादहै। 

प्रन 459-श्ररिहंत' शब्द की परिभाषा क्यार? श्ररिहंतके 
१२ गुण कौन कौनसे? 

उत्तर--श्ररिहुत शब्द दो शब्दों के मिश्रण से वना है। श्ररि+हंत। 
ग्ररिकांश्रथेहै शन्न । हत का भ्रथे है हनन करने वाला । श्र्थात्‌ 
जो प्रपते श्रष्ट कमं रूपी शतरुश्रों को अ्रथवा क्रोध, काम, मद, 
लोभ भ्रादि शत्रुश्रों को समाप्त कर देता है, उसे भ्ररिहंत कहते. । 
श्ररिहत के १२ गण है, यथा-- 
१-८ श्रा प्रातिहायं रूप. गण (देखें व्रण्न नं. ९२) 
९-प्रपायापगमातिशय--भगवान्‌ कौ विचरण स्थली से २५ योजन 
पर्यत दुभिक्ष, म्रतिवृष्टि प्रवृष्टि, मारी श्रादि सभी उपद्रव नष्ट 
हो जाते ह 
१०-ज्ञानातिशय-- भगवान्‌ स्वन्ञान से व्रिकालवर्ती तथा दिलोक्ष- 
वर्तीं समस्त पदार्थो को हस्तामलकवत्‌ प्रतिक्षण जानते श्रीर्‌ 
देखते हैँ । 


१५० ति 
३ भगवान्‌ इन्द्र, यकत, सम्राट्‌, मन्त्री तथा 
स्त [वरव एवं प्रकृति के द्वारा पूज्य है । 
१२-वचनातिशय--भगवान्‌ की वाणी देव, मानव तथा तिर्य 
सभी प्राणियों को ग्रपती श्रपनी भाषा मे सम प्नाती है। 
प्ररत 460--क्या जेन धर्म सव से प्रचीन धर्म है? 
उत्तर-अन धमं कै भ्रनुपार प्रत्येक अवसिणी तथा उत्सपिणी काल 
प ३ तीर्थकर होते है, जौ कि उपदेश देकर अप्त मे मोक्ष मे चले 
जते है । ्राजसे साढ़े १८ हजार वर्षं पश्चात्‌ पंचम श्रारे के 
भरन्त मे जव प्रलय श्राएगी तथा सभी धर्मं समप्त हो जाएगे, 
तत्पश्चात्‌ उत्सपिणी के तीसरे श्रारेमे पूनः जैने धमं का प्रकाश 
करते के चिए प्रथम तीर्थकर श्री पद्मनाभ जन्म लेग । 
श्राधुनिक इतिहासक्रार प्रन्तिम २ तीर्थकर श्री पाश्वेनाय एवंश्री 
महावीर स्वामी को ठेतिहासिक महापुरुष मानते हैँ । लेकिन इसमे 
पूरववर्ती कालंकोवे प्रागेतिहासिक काल कहु कर चुप्पी साधे 
लेते है । श्नन्वेषण के ग्रभाव में तलरववर्तीं महापुरुषो के भ्रस्तित्व 
से इन्कार नहीं किया जा सकता । कु एसे प्रमाण प्रस्तुत है जिन 
से यह निश्चित प्रमाणित होता दै कि जेन धर्मं सव से प्राचीन 
ध्म है । च 
(१) संसार के सवसे प्राचीन -माने जाने वलि ग्रन्थ वेदो मे भी 
भण ऋषभदेव.वं श्ररिष्टनेमि को नमस्कारकरिया गयादहै।! व्यास 
रचित महाभारतकालीन प्रस्थ भागवत पराण में भी ऋषमदेव का 
जीवन वृत्तान्त मिलता है जिससे यहं सिद्धं हौता है कि जेन धमं 
के २२ तीर्थकर वेदो से तथा वैदिक धमं से भी वहत पहने हए हं 
तथा जेन धमं वेद्ये के निर्माण कालसे भी प्रत्यन्त प्राचीन तथा 
सनातन धर्मं है । श्रीयमचद्द्रजी २०वेँ तीथकर मुनिसुन्रतं स्वामी 
के शासनकाल मेँ हृए त्तथा श्री कृष्म र्रवेँ भ० नेमि नाजी के 
शासन काल मे हुए । ॥ 
(२) हस्तिनापुर श्री नेमिनाथ व कृष्ण के समय में श्रत्यन्त समृ - 
शाली नमर था। यहु नगरं श्रनैक -राजाश्नों व चक्वतियों की 
राजधानी भी रहा है । श्री कृप्ण के वाद हस्तिनापुर के विकास 
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का इतिहास नहीं मिलता । श्राज भी हस्तिनापुर की खुदा भे 
जेन प्रत्िमाए प्राप्त हो रहीरहै।जोकिजेनधर्मकेश्चीकरष्णसे 
भी पूर्ववत्वि को सिदध करती हैँ । मोहुनजोदडो रौर हड्प्पा की 
खुदाईमे भी जेन धमे सम्बन्धी मूतियां व प्राचोन श्रवशेष मिले 
है । जिससे सिद्ध होता है कि जेन सभ्यता भारत की प्राचीनतम 
सभ्यताहै। 
(३) विश्व मे जंनघम के सिद्धांत श्रत्यंत गंभीर हैँ तथा इसके नियम 
ग्रति कठोर हैँ । युग के भ्रनुसार पैदा हए धर्मो तथा सरल नियमों 
वाले सम्प्रदायो का प्रचार शीघ्र तथा प्रवल होताहै लेकिन वे 
धमे सम्प्रदाय सिद्धान्तो की नींव कच्ची होने के कारण शीघ्री 
समाप्त हो जाते है । श्रपने सिद्धान्तो व नियमों के कारण भ्राज 
भी जेन धमे समस्त भारतवष मे फला हुभ्रा है । भारतीय दशनो 
मेजैन दशन की जड़ बहुत गहरी हैँ। यदयपिजेन धर्मक 
श्रनुयायी वणे म्राजकमहै क्योकि इस के नियमों का पालन करना 
मानवके लिए भ्रति कठिनिहै। तथापि दुसरे साहित्य कला, 
शिल्प तथा कथाप्नों से हमे यह मानने को वाध्य होना पट्ताषटै 
कि हजारों दषं पूवं जैन घमं का प्रचार प्रतार श्रत्यधिक था। 
सम्राट्‌ संप्रति जसे जेन राजाश्रों ने विदेशो में भी अन धर्मक 
प्रचार हेतु प्रचारक भेजे थे । प्रयावधि प्रयलित जेन धर्मक वटर 
तियम भी जेनधमं की प्राचीनताके प्रमाणरहै। 
(४) जेन धमे का साहित्य श्रव्यन्त विस्तृत द । श्रात्मा परमात्गा 
या द्रव्य पदार्थोकाजौ दाशंनिक विवेचन जन दर्णन में व्यचरिथतत 
रूप में उपलब्ध होता है, वह्‌ श्रन्य द्णनों में नहीं। दर घात 
को जन धमं के प्रध्येता ही जान सकते हं । विलाल सादित्यभी 
जेन धमं की प्राचीनता काही योतकः द। यदि भारतीय 
साहित्यमें से जेन साहित्य निकाल दियाजाएुतौ एष णृन्य 
ही वचता है। 
(५) जिन २ विषयों पर श्रन्य धर्मो में रंक्षिप्त या विरतुत्त वर्णन 
मिलता हवे सभी विपय जन प्रथो में सविवेचन सगिोर्ाग उपनन्य | 
होते दै । जवकि जैन धर्मकी देसी प्रनेक दाणंनिक नर्वएुदचो 
ग्रस्य दर्णनो मे नहीं मिलती ह, मिलती भी दहतो श्राति सनिम्‌ 
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मे । जंसे-६ द्रव्य, ९ तत्त्व, ठ कर्मं, १४ गुण-स्थान, सागरोपम, 
पल्योपम, रज्जूरलोक, स्वर्ग नरक का स्थान.ग्रह्सा, अ्रनेकांतवाद, 
जीवों के भेद, साधु एवं गृहस्थ धमं की व्यस्थित परम्परा, भृगोल 
प्रादि । यदिनजैन धमं श्रन्य दशनो मे से निकला होता तोये 
सभी विवेचन तथा मूल पदाथ इसमे कहां से श्राते ? अरन्य दर्शनों 
ने इन्दी तत्वों को तोड़ मरोड़ कर श्रपने ग्रन्थों म प्रस्तुत कर दिया 
दैतभीतो भ्रन्य दशंनों की व्याच्याएं तकंसंगत नहीं हं । जैसे 
परमात्मा का व्यवस्थित स्वरूप श्रन्य दशनो मेनहोने के कारण 
उनके भिन्ने २ पुराणों में भिन्न र्‌ दैवताश्रों को (ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, गणेश, दुर्गा, काली श्रादि को) परम शक्ति माना गयाहै। 

कई पुरा्णोमें तो इन्हं परस्पर नमस्कार पूजनं करते चित्रित 

किया गया है । इनमें सर्वेच्चि परमात्मा कौन है-इस वातका 

उत्तर भी भिन्न २ विद्वान्‌ पृथक पृथक ही देतेहँ। तवश्रसली 

परमात्मा कौन है ? इस प्रन का समाधान खोजने पर भी नदीं 
मिल पाता है । जबकि जेन दर्शन तो परमात्मा के सम्बन्ध मे 
भ्रव्यन्त स्पष्ट स्वरूप विवेचन प्रस्तुत करता है । यही स्थिति 
श्रन्थ विषयों के सम्बन्धमेंभीहै। 


` (६) इसके श्रतिरिक्त श्रनेक इतिहासकारों व दाशंनिकों ने भी जैन 


धमं को सवसे प्राचीन वतते हए इसकी महत्ता का गुणगान किया 
है । कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैँ :-- . 
१- जैन धर्मं तवसे प्रारम्भ हुप्राहै, जवसे संसारमे सृष्टिका 
प्रारम्भ हुभ्रा है । मृञ्ले इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह्‌ वेदात 
प्रादि दशनो से पूर्वका है! (महामहोपाध्याय डा० सतीश चन्द्र 
विद्याभूषण, प्रिसीपल संस्कृत कालेज, कलकत्ता) 
२--जैन धर्मं सर्वथा स्वतन्त्र धर्म है । मेरा विश्वास है कि वह 
किसी काश्रनृकरणनहींहै श्रौर इसीलिए प्राचीन भारतवपे के 
तत्त्वज्ञान श्रौर धमं पद्धति के श्रध्ययन के लिए वहु वड़े महत्व को 
प्ीज दहै]  (इतिहासन्ञ, जर्मन विष्टान्‌ डा० दर्मन जेकोवी) 
३-"दसमें कोई सन्देह नहीं कि जन धमं वर्धमान तथा पाश्वनाय 
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से भी पटले फला हुश्रा था । भागवत पुराण में ऋषभ को जेन 
घमं के संस्थापक कहा गया है। यजुवद मेभी षभ, अजित 
तथा अरिष्टनेमि तीर्थकरों का नामोत्लेख है 1 
(भारत के राष्ट्पत्ति, प्रख्यात दाशंनिक श्वी राधाकृष्णन्‌) 
४--निःसन्देह जेन ध्म ही पृथ्वी का एक सच्चा ध्म है ग्रौर यह्‌ 
ही मनुष्य मात्र का प्रादिधरमंहै।' 
(मि० श्रावे जे०ए० डवाई मिशनरी) 


५--जंनी श्रवेदिक भारतीय श्रार्यो का एक विभाग दहै ।' 

(टीण्पी° कूप्पु स्वामी, एमण्ए०) 
६९--ऋषभदेव का नाती मरीची प्रकृत्तिवादी था) वेद उसके 
तत्त्वानुसार होने के कारण ही ऋग्वेद श्रादि ग्रन्थों की ख्याति उसी 
के ज्ञान द्वारा हुईं हैफलतः मरीची ऋषि के स्तोत्र तथा जैन तीर्थ- 
करो का उत्लेव वेद पूराणश्रादिमेंहै। अतः कोई कारण नहीं 
क्रि हम वैदिक कालमे जैन धमं का ्रस्तित्व न माने) 

(श्री स्वामी विरूपाक्त, ध्म॑भूषण, पंडित वेदती्थं, विद्यानिधि, 
एम°्ए०) 
७-- जव से ब्राहणों ने “मा हिस्यात सवव॑भूतानि इस वेदवाक्य पर 
हर ताल फर दी च्रतः जंनियों ने हिसरामय यज्ञो का उच्छेद करना 
प्रारम्भ किया, तभीसरेब्राह्मणों के चित्तमे जनों के प्रतिद्धेष 
वदने लगा ! फिर भी भागवतादि मे ऋषभदेव के विषय में गौरव- 
युक्त उल्लेख मिल रहा है 1 (श्री स्वामी विरूपाक्ष) 
८--भारत में पहले ४० करोड जनये) चहुत लोग दूसरे धर्मो 
मे जाने से इसकी संख्या घट गई । यह्‌ घमं बहुत प्रानीन { ।' 





(पण राजग मोग) 
९--दो ग्रदाई हजार वषं पहले दूनिया का प्रधिका भाग संम 19 
का उपासक था!" , (राजा शिवप्रसाद सिरं (विः) 


१०-सभी लोग जानतेर्हकि जेन धमं कफे श्रादि तीर, "| 
त््मदेवस्वामी हँ1 जिनका काल दतिहारा परिप्ि त वन 
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परे हे । ---देतिहासिक गवेषण से माल॒म हृश्राहै कि चैन धमं 
को उत्पत्ति का कोई काल निश्चित नहीं है! प्राचीन से प्राचीन 
ग्रन्थो में जन धमं को हवाला मिलता है । 

(श्री कन्नोमल जी एम०ए० साहित्यरत्न, सेशन जज, धौलपुर) 
११--भाण्वेनाथ ईसा से १२०० वषं पूवं हुए है तो पाठक विचार 
करे कि ऋषभ देवे का कितना प्राचीन काल होगा। कोई समय 
ठेसा नहीं है जिसमें इस (जैन धर्म) का प्रस्तित्वन हो । 

(पूर्वोक्त) 
१२--जव हिन्दु लोगों ने देखा कि जेन धमे के उपदेश कां असर 
जेन मत को प्रवल कर रहा है तव सव हिन्दु लोगों ने विचार 
करके जसे जेन लोगों मेँ २४ तीर्थकर मने गए हैँ वैसे उन्हनं 
२४ ्रवतारं म्रपने यहां बनाए ।' 

(्रायं धसं मासिक में शाम राव कृष्ण) 

१३--जेनियों के वाईसवें तीर्थकर तेमिनाय एेतिहासिक महापुरुष 
माने गएहै)' (डा० पूट्रर) 
१४ नेमिनाथ कृष्ण के भाई्ये। अवकि जंनियों के वाईसवे 
तीर्थकर श्री कृष्ण के समकालीन यथे तो शेष २१ तीथंकरश्री कृष्ण 
से कितने. वषं पहले होने चाहिए । यहु पाठक स्वयं अनुमान लगा 
सकते है ।* (भग्वद्गीता के परिशिष्ट मेँ श्रीयुते वरवे) 
१५-इतिहासकारतो यह भी मानते हैँ कि गौतम वृद्ध को 
महावीरस्वामीसेहीज्ञानप्रप्तहुप्राथा।नजौकुंछभी हौ, यह्‌ 
तो निविवादस्वीकारहीहै कि गौतम वृद्धने महावीर स्वामी 
के बाद शरीर त्याग किया) यह भी नि्िवाद सिद्ध है कि बौद्ध 
धर्मं के संस्थापक गौतम वृद्ध के पहले जेनियों के २३ तीर्थकर प्रौर 
हो चुकेथे। (इम्पोरियल प्रेजीटियर्‌ व्राफ इण्डिया । पृ. ५४ 
१६--जन धमं की स्थापना, प्रारम्भ, जन्म केवसे हुभ्रा, यहु जानना 
लगभग श्रसंभवित दह । हिन्दुस्तान के धर्मो मेँ जन धर्म सवे 
प्राचीन है ।' (जीण्जेऽश्रार० फरलाग) 


क 
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श्न 461-काल चक्र किसे कहते हैँ ? इसके सभी आरो का 
क्या स्वरूपहै ? 


उत्तर -समय के परिवर्तन चक्र को कालचक्र कहते हैँ । इसके २ भाग 

है-उत्छपिणी काल एदं श्रवसर्पिणी काल । पूणं काल चक्र २० कोटा 
कोटि सागरोपम समयकाहोताहै। एक काल चक्र के समाप्त 
हने पर द्वितीय काल चक्र प्रारम्भ होतादहै। इसप्रकार म्रनन्त 
काल चक्र बीत चुके हैँ तथा प्रनन्त काल चक्रभविष्यमेभी होगे । 
इस क्रम का कभी भी भ्रन्त नहीं होगा । वतेमानमें प्रवसपिणी 
फाल का पंचम श्रारा चल रहा है, इसके लगभग २५०० वषं बीत 
चके हँ तथा १८५०० वषं शेष हैँ । प्रत्येक काल के ६-६प्रारोका 
स्वरूप श्रागे पृष्ठ १५६ के कोष्ठक में देखें :-- 

समभने की रीति-श्रवस्पिणी के प्रथम श्रारे का नाम सुषम 
सुषम है । जिसका श्रथ है-जिसमे सुख ही सुखहौ । दूसरे का 
नाम है- सुखम भ्र्थात्‌ जिसमें सुख हो । तीसरे कानामदै सुषम 
दु.खम, ्र्थात्‌ जिसमे सुख प्रधिक, दुख कमहो। चौथेकानाम 
है-दुःषम सुषम भ्र्थात्‌ लिसमे दुःख अधिक, सुख कम हो । पांचवां 

हे दुःखम प्र्थात्‌ जिसमे दुःख हीहो। ठेका नमह दुःखम 
दुःखम भ्र्थात्‌ जिसमें दुमखही दुःख ही । शेष कोष्ठक भी इसी 
प्रकार से ज्ञातव्य हैं । 

श्रवसपिणीमे जो स्वरूप पहले प्रारे का है, उत्सपिणी में वही 
स्वरूप टे प्रारेकाहै। जव श्रवसर्पिणी के श्रारे वीत जाते हैँ तव 


उत्सपिणी का पहला श्रारा प्रारम्भ होतादहै! (प्रषन ७३ से ७५ 
भी देखे) । # 


प्रशन 462-रोक किसे कहते हैँ ? इसका स्वरूप तथा आकार 
क्या है? 

उत्तर--'लोग्यंते. दुर्य॑ते धर्माधर्मादिपदार्थाः यस्मिन्‌ सःलोकः' अर्थात्‌ 

जिसमें धर्मास्तिकाय रादि ६ पदाथे विद्यमान हौं ्रथवा देखे जा 

(रागे पृ. १५७ पर) 
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सकते हों, उपे लोक कहते ह । लोक भ्र्थात्‌ सम्पूणे ब्रह्माण्ड! । 
लोक १४ रज्जु प्रमाण ऊंचा है । इसे ३ भागों मे विभाजित किया 
गया है । ऊर्वं लोक, मध्यलोक तथा श्रधोलोक । इन्हे क्रमशः 
स्वर्गलोक, तियंक्‌ (तिरछा) लोक तथा पाताल लोक भी कहते हैँ 
ऊध्वं लोकमें १२ देवलोक, ९ ग्रैवेयक, ५ श्रनुत्तर विमान, 
ज्योतिषी देव तथा मोक्ष हैँ 1 मध्यलोक वित्कुल मध्यमे) इसमें 
मनुष्य तथा तिर्यच (पशुपक्षी) निवास करते ह। प्रधोलोकमें 
नरक कै जीव तथा भवनपति देव वास्त करते हैं| 

लोक काभ्राकार खुले पैरोसे खड़े तथा हाथों को कमर पर रखे 
एक श्रादमी के सदुश है । मध्य लोक मे गोलाकार भ्रसंख्य द्वीप 
तथा समुद्रहै। वे सभी पूवं पूवं से दुगने दुगने मापवालेहै। 
प्रथम जम्बृद्रीप है, जिसके दक्षिण क्षेत्र (भरत) के दक्षिणाधे मे 
हमारा भारत वषं है । जम्ब्‌ द्वीप थालीकेश्राकार का है, इसके 
चारोंश्रोर वलथाकार (चृढ़ीके श्राकार का) लवण समुद्र है। 
फिर दूसरा धातकौो खण्ड दीप है फिर कालोदधि समुद्र है, 
तत्पश्चात्‌ पुष्करवर द्वीप है जिसे मानृषोत्तर पवेत दो भागों में 
विभक्त कर देता है । अ्रढाईद्वीपमें ही सनुष्य रहते है। श्राव्वां 
दवीप नंदीश्वर है जिसमे ५२ जिनमन्दिर हैँ जहां पर देवता तीर्थ 
करोंके कल्याणङ्ादि ग्रवस्षरों पर श्रष्टाह्भिका महोत्सव करते है| 
ग्रन्तिम समूद्र स्वयंभूरमण है जो लम्बाई चौडाई में एक रज्ज 
प्रमाणदहै। 


ग्रघोलोक मे मुख्यत. ७ नरक भूमियां हैँ जहां नारकी श्रनैकविध 


दुःख भोगते है । ये नरक भूमियां ७ रज्जु प्रमाण ऊंची हैँ । ऊध्वं 


1 


पराधूनिक विज्ञान ने जिस ब्रह्माण्ड की रूप रेखातैयारकी है वह्‌ तो 
इस लोक काही एक भाग है । विज्ञान के अनुसार हम कश्यपी नीहारिका 
के एक सौरमंडल मे पृथ्वी ग्रह॒ पर रहते हैँ । कष्यपी नीहारिका मे एक 
लाख सौर मंडल है । ब्रह्मांड मेँ श्रसंख्य नीहारिकाएं हँ । ये सव नीहारि- 


काएुं तथा तदन्तवर्ती प्रकाल गंगाएं (1411५) ४५/25) इसी लोकत के 
ग्रन्तगंत समद्चनी चाहिए । 
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लोक भी ७२रज्ज्‌ प्रमाणङ्वाहै। मध्यलोक से लाखों योजन 
ऊपर जाने पर प्रथम सौधम देवलोक प्रात्ताहै । लोकके श्रत में 
(उपर) सिद्धशिला पर मोक्ष के जीव विराजमान हैँ अ्रदाई द्वीप 
सरेही मनुष्यका मोक्षहौ सकता है अ्रतः सिद्धशिला भी प्रढाई 
दवीपकीदही तरह ४५ लाख योजन' लस्वी चौड़ी है] लोक के 
श्रागे चारों तरफ ्रलोक ही श्रलोक है, जिसका कहीं भी अंत 
नहीं है । वतमान विश्व प्रथम ह्वीप जम्वृहीप काही छो सा 
ट्कंडादे। 


पदन 463-स्वस्तिक रचना का क्या प्रयोजन है 2 





= ^ 


उत्तर-- ° 
44 (यह स्वस्तिक का श्राकार रहै) ) 


0 0 9 
` स्वस्तिक मे ४ कोष्ठक ह, जिनका श्रथं है ४ गतिया । स्वस्तिक 
मे खले कोष्ठकों का श्रथे है किम चारों गतियोमे प्रवाध सूप 
से श्रमणकर रहे हैँ । ऊपर कै ३ विन्दु रत्नत्रय (ज्ञानदणन 
चारित्र) के प्रतीक हँ । इसके ऊपर सिद्ध शिला हँ, उसमे विन्दु के 
स्थान पर मुक्त श्रात्माएु विराजमान दह! 
- 1. अदढांई दीप का 45 लाख यो० मान इस प्रकार है -- 


पूर्वी जंवृहीप --्राध लाख योजन 
पूर्वी लवणसमृद्र --2 लाख योजन 
. पूवीं धातकी खंड  -4 लाख योजन 


पूर्वी कालेदधि समुद्रः --8 लाख योजन 
पूवीं शर्धं पुष्करवर दीप--8 लाख योजन 


22 लाख योजनं 
परिचिम का भाग 22 लाख योजन 


भ क क ज मछ 





45 लाख योजन 
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कककककककककाकवकक क का ह विवि षििििििी 
स्वस्तिक वनाने का तात्पयं यह है किहम चारों गतियो मेसे 
निकल कर ज्ञान, दन ग्मौर चारित्र को प्राप्त करके सिद्धशिला 
पर विराजमान हो जाएं । 


इन 464-कंदमूल का व्याग क्यो आवश्यक है ? 


उत्तर-जो सब्जियां जमीन के श्रन्दर ही फलती फूलती हैँ उन्हं कदमूल 
कहा जाता है। जसे ` ्रालू-कचालू , शकरकन्दी, मूली-गाजर, 
लहसुन, प्याज, ्रदरक कन्द श्रादि । जेन शास्त्रों मे इन्हं श्रनन्तं 
काय कहा गया है, क्योकिं इनके ोटेसेषोटेकणमें भी श्रनन्त 
जीव होते हैँ) इन सब्जियों को खाने से श्रनन्तजीवोंको हत्या 
कापापलगताहै । इसलिए इनका त्याग भ्रावश्यक है । 


कन्दमूल मेँ श्रनन्त जीवों का भ्रस्तित्व वैज्ञानिक तकं से भी .सिद्ध 
है 1 कन्दमूल सन्जियों को हवा तथा सूर्यं की किरणें नहीं मिल 
पातीं । श्रत: वे २-४ मास तक निरन्तर नमीसे युक्त रहती हैँ | 
जहां निरन्तर नमी रहती दै, वहां जीव भी प्रधिक पैदा होते है, 
इस प्रकारये जीव वदते बढते श्रनन्त हो जाते हैँ । जहां हवा तथा 
सूयं का प्रकाश पहुंचता है वहां जीवोत्पत्ति विशेष नहीं होती, यह 
एक स्वेमान्य तथ्य है । अतः सतत नमी युक्त यहु भ्रनन्तकाय 
स्पशंमात्रसेहीपापकाकारणदहै। इसका भक्षण तो स्वंथाहुर 
परिस्थितिमे त्याज्यहै। 


पररन 465-जिन पूजा कितने प्रकारसेकीजातीहै? पूजाकरते 
समय मनमे क्या भावना होनी चाहिए? 


उत्तर--जिना पूजाके २ भेद हैँ द्रव्य पूजा एवं भावपूजा । भाव- 
पजा भ्र्थात्‌ चैत्यवंदनादि करते समय मन की एकाग्रता होनी 
चाटिए तथा पाठो के भ्रथं का चितन होना चाहिए । द्रव्य पूजा 
८ प्रकार की है-इनमे से जल, चन्दन तथा पुष्पपूजा कोमभ्रंग 
पूजा नाम से ्रभिहित किया जाता है जवकि शेष ५ पृजाश्रौं को 
मग्र पूजा कहा जाताहै। द्रव्य पूजा के समय निम्नं प्रकारसे 
भावना होनी चाहिए 1 


१६० व । 
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१--जल पजा--जंसे जल से वाह्य मल का नाश होता है, उसी 
प्रकारमेरे कमं रूपी मलकानाशहो। 
२- चदन पृजा-जंसे चन्दन की शीतलता वाह्य तापका नाश 
करती है 1 तथव मेरे घ्रन्दरके कोधके तापकानाशहो। 
३-- पुष्प पूजा--जंसे पुष्प में सुगन्धि होती है, वसे ही मेरी श्रात्मा 
भी भाव सुगन्धि (भावोंकी निमंलता) से सुरभितहयो तथा हम 
ग्रच्छे कर्मो कौ सुगन्धि फैलाएं । 
४.-धुपपूजा-- जसे घूप जलाने से धुश्रां उपर जाता है तथा सुगन्धि 
फलती है, उसी प्रकार कर्मोकाधूप जलाते हृए हमारी श्रात्मा 
ऊपर (मोक्ष) को ग्रोर जाए तथा शुभ भावनाश्रोसे हमारी भ्रात्मा 
मे शुभ भावों की सुगन्धि उत्पन्नहो। जैसे धूप राख वन जाती 
है, वैमे ही मेरे दुःख रूप कमं नष्ट हौं, 
भ--दीपप्‌ जा -जैसे दीपक वाह्य प्रधकार कौ दूरकरतादै वसे 
ही हमारी आत्मा का मोह व श्रज्ञान रूपी ग्रधकार दूरहो। 
 ६--श्रक्षत पूजा-ज॑से चावल का छिलका उतारने से वे उज्ज्वल 
व श्रखण्ड होते है तथैव हमें भी कर्म छिलका दर होकर उज्ज्वल 
 श्रक्षय वश्रण्ड सिद्धि प्राप्ते हो । 
` ७८--च॑वेद्य पजा--जिमेष्वर देव ने भ्राहार कात्याग करके निराहार 
पदवी को पाया है वैसेहीहम भी मिठाई आदि सभी प्रकार के 
प्राह्यर का त्याग करके निराह्‌।र पदवी (मोक्ष) को प्राप्त करे । 
=--फल पूजा-दे प्रभो ! जसे यह फल रस वालादैषवंसेदी हमं 
सी ज्ञान व सुख रूपी रक्षवाला मोक्ष फल प्राप्त टो । 


प्रशन 466-१० व्रिकों का स्वरूपक्याठै? 

उत्तर--तीन तीन पदार्थो के समुदाय को चिक कहते है । जिन मन्दिर 
नेजा कर इस प्रकारके १० त्रिकं किए. जति हँ जिनका स्वल्प 
यह है-- 
१-निसीहि चिक- मन्दिर मेँ प्रवेण करते समय पहली निहि 
प्रवेष द्वार पर कहना 1 दुसरी निहि द्रव्य पूजा के प्रारम्भ ॐ 
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समय कहना तथा तीसरी निसीहिं भाव पूजाके प्रारम्भ के समय 
कहना । इन तीनों निसीहि का अ्रथं करमशः यहं है :-- 

(१) घर वार व्यापार सम्बन्धौ सभी वातीं वकार्योकाव्यागतथा 
मन्दिर सम्बन्धी देख भाल का प्रारंम। (२) मन्दिर की देखभाल 
का त्याग तथा द्रव्यपृजा कृ प्रारम्भ । (३) द्रव्यपृणे का त्याग तथा 
भावपृजा का प्रारम्भ । जो लोग द्रव्यपूजा नहीं कर सकते उन्हे 
दूसरी निसीहि भगवान के सम्मृख जाने से पहले कनी चाहिए । 








-प्रदक्षिप्रा तिक--भगवान के सूलगभारे कौ तीन प्रदक्षिणा) 
३ प्रणाम त्रिक--(क) भ्रंजलिवद्ध प्रणाम (हाथ जोड फर मस्तक 
लुकाना)। (ख) म्रधविनत प्रणाम (श्राधा शरीर ञ्गुका कर प्रणाम 
केरना- हं प्रणाम मूलगभारा मे प्रवेश करते समय किया जाता 
है)। (ग) पंचांग प्रणाम (दोजानु, दोहाय तथा मस्तक को 
भूकाना--यह्‌ प्रणाम चैत्य्वेदन के समय खमासमण देते स्मय 
किया जाता है । 

४ पुजात्निक--भ्रंग पूजा, अरग्रपूजा, भाव पूजा । 

^ भवस्थाच्रिक--भगवान्‌ की तीन श्रवस्थाश्रों का घ्यान-- 
(१) पिडस्य श्रवस्था (दीक्नावस्था) (२) पदस्थ श्रवस्था (सवंज्ञ- 
परवस्था) (३) स्प्रातीत श्रवस्या (मुक्तावस्था) । 

दिशा त्रिक-तीनों दिशाग्रों को छोड कर भगवान्‌ की दिशा 
मे ही देखना । 
७--भूमि प्रमाजेन चिक~वैठने से पहने उत्तरीय वस्त्रसरे भूमि 
को तीन वार साफ करना । 

प--प्रालेवन सिक तीन प्रकार का श्रालंवन लेना--(१) प्रतिमा 
का प्रालेवन (२) शब्द का श्रालंबन (३) श्र्थं का स्रालंवन। 
९-मुद्रात्रिक-हा्थों की तीन प्रकार की मुद्रा (भ्राकार) । 


(१) योग मुद्रा (चैव्यवंदन करते समय वायां घुटना उठा कर 
तथा कुटनी को नाभि के ग्रामे रख के हाथ जोड़ के वना) । (२) 
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जिन मूद्रा (काउसम्ग कस्ते समय ध्यान की मुद्रा मे खड़े होना) । 
(३) सुक्ताशुक्ति मुद्रा (जावंति, जावंत तथा जयवीयराय सूत 
पठते समय दोनो हाथों को सीप के समान जोडना) । 

१०-- एकाग्रता चिक-मन वचन एवं काया की एकाग्रता रखना । 

(चैत्यवंदन भाष्य) 

प्रन 467-नव तत्वों के कितने भेद है? तथा उनका स्वरूप 
क्याहै? | 

उत्तर--जीव, प्रजीव, पुण्य, पाप, ्राश्चव, संवर, वध, निर्जरा रौर मोक्ष 

इन ९ तत्त्वो के क्रमशः १४, १४, ४२, ०२, ४२, ५७, ४ १२ तथा 

९भेदरटैँं। ये भेदकुल मिलाकर २७६ ह। ९ तत्वों कास्वूप 

निम्नलिखित है - 


(१) जीव~- चैतन्य-त्तान, एवं दशन जीव का लक्षण रहै । जानना 
देखना तथा सुखं दुःख का श्रनुभव ग्रासा मेदी होत्तारै, 
शरीर की समस्त क्रियाएं भी श्रात्मा के द्वारा हौ होती ह। 
जीवात्मा ही कमं घन्धन करता है तथा उसका फल भोगता दै 
जवकि मुक्तात्मा कर्मो से मुक्त हे, जीव जसे मनुष्य, घोड़ा 
श्रादि। 
(२) श्रजीव--जीव का विपरीत तत्व प्रजीवह। यह्‌ जडदैतथा 
इसमें ज्ञान चेतना शादि का सवथा प्रभाव होता है । जंसे-पत्यर, 
` कुर्सी, मकान श्रादि। | | 
(२) पृण्य--जिससे इन्द्रिय जन्य सुखो की प्राप्ति होती है, उपे 
पुण्य कहते हैँ । प्रच्छ (शुभ) विचारों व कार्यो से पुण्योपा्जन हाता 
हे । जँसे-पुण्य के प्रभाव से जीव स्वगं में जाता ह। 
(४) पाप--जिसके कारण जीव शारीरिक व मानसिक दुःख परता 
है, उसे पाप तत्व कहते है 1 भ्रशुभ भावों एवं कार्यो से पापोपार्जन 
होता है । जंसे-पापके कारण जीव नरक या त्िर्यच गति मं 
जाता हे । । 
(४५) आ्आश्रव--पाप एवं पुण्य रूपी कर्मो केश्राने का द्वार ग्राव 
है । जसे नह्रके वाधको उठाने से पानी प्राना प्रारम्भहौ जता 
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हैयाद्वार खोलनेसेहवाश्रातीहै। वसे ही श्राश्रव रूपी हार 
खुला रहने म श्रात्मा में कमं श्राते रहते हैँ। प्रमाद, कषाय, 
श्रविरति, निद्रा ग्रौरयोगये पांच कारण श्राश्रवके है 

(६) संवर--ग्राते हृए कर्मो को रोकने कानाम संवर है। जंसे 
वाध लगाने से पानी तथा ह्वार वन्दकरने से हवा सुक जाती हैः 
व॑सेहीश्रात्मा परसंवररूपी वन्ध लग जनेसेकर्मो काभ्राना 
वन्दहो जातादहै। 

(७) वंध- कर्मो का श्रात्मा के साथ नीर क्षीरवत्‌ मिल जनेका 
नाम वन्ध है । जपे गीली मिट्टी को वस्त्र श्रात्मसात्‌ कर लेता दै। 
(८) निजरा-भ्रात्मा से कर्मो के कड जाने का नाम निजरादहै। 
तप तथा ज्ञानाभ्यास श्रादि से कर्मो की निजंरा होती दै। कतिपय 
कमं तेलवाली चादर पर लगी भिदट्टी के समान जल्दी से निजंरित 
नहीं होते । कु कमं गीली चादर पर लगी मिट्टी के समान 
समयसे ड जाते हैँ तथा कु कमं सूखी चादर पर लगी मिट्टी 


के समानशीघ्रही ड जति हं। 
(९) मोक्ष-भ्रात्माका त कर्मोँसे मुक्त हो कर परमामस्वरूप 


की प्राप्ति कर लेना--मोक्ष (मुक्ति) है। जसे स्व्णको भट्टीमें 
तपा कर ग्रनेकविध रसायनों के हारा उसकी खोट दूर करके उसे 
शुद्ध किया जाता दै। उसी प्रकार श्रात्मा को तप, संयम, 
घ्यानं की भट्टी में तपा कर, ज्ञान दशन चारित्र के रसायनों के 
दारा म्रात्माकीकमेरूपीखोटको दूर किया जा सक्ता है। 
ग्रात्मा की पूर्णं सिद्धि तथा शुढता का नाम मोक्ष है। 

एन ९ तत्त्वोमेसे जीव तध्रा श्रजीव नेय, पाप, श्राश्चरव तया वध- 
हेय तथा शेष तत्त्व उपादेय हुं । 


प्ररत 468-जम्ब्‌ द्वीप का क्या स्वरूप दहै ? 
उत्तर--जम्बूद्रीप मध्यलोकं का प्रथम दीप है । यह द्ीप एक लाख योजन 
लम्बा एवं चौड़ा है! इसकी परिधि साधिक ३१६२२५७ योजन 
है । इस दीपके दक्षिण में भरत क्षेत्र, उत्तर मे एेराव्त क्षेत्र. ` 
एवं मध्य मे महाविदेह्‌ क्षे ह । इस दीप के वित्कुल मध्य मए. 
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लाख योजन की ऊंचाई वाला मेरु पवैत है, जो कि मध्य लोकका 
सवसे बड़ा पवत है) भरत क्षेत्र समस्त जम्बद्रीप का १९० 
भागदहै जो कि चौड़ाई मे ५२६,६/१९ योजन तथा लम्बाई 
मे १४५७१.५/१९ योजन है । इस भरत क्षेतत के मध्यमे पृवं से 
पश्चिम तक विस्तृत वैतादय पर्व॑त है जो कि २५ योजन उवाह । 
भरत क्षेत्रके पूवे में गंगा तथा उत्तर में सिधु नदियां हू, इन नदियों 
व वेतादय पवत ने भरत क्षेत्र को ६ खण्डो मे विभाजित्त कर दिया 
है । इसका प्रथम मध्य खण्ड जिसे प्रायं खण्ड भी कहा जाताहै। 
२२३८४२।१९ योजन चौडा तथा २००० योजन लम्बा है । मध्य 
खण्ड में मात्र सादे २५ देश श्राय हैँ शेष श्रनायं देश हैँ । वंताद्य 
प॑वत ५० योजन चौडा श्रौर ९७४८,११/१९ योजन लम्बा है । 
गंगा तथा सिन्धु नदियां श्रपने उत्पत्ति स्थान पदयद्रहु के पास 
सवा € योजन चौडीदहैजो कि समुद्र मे मिलने के स्थाने परं 
क्रमशः वती हुई सादे ६२ योजन चौड़ी हो जातीदै। मरत के. 
९ खण्डो में ३२००० देश है जिन पर चक्रवर्ती विजय प्राप्त 
करता है) भ्राज का दृश्यमान विश्व इन्हीं ६ खण्डोंका ही एक 
भागदहै। 
भरत क्षेत्र के पश्चात्‌ १०० योजन ऊंचा स्वर्णमय हिमवन्त परवत 
है । तदनु हैमवत क्षेत्र है । तत्पश्चात्‌ २०० योजन ऊच महा- 
हिमवत पर्वत है 1 तत्पश्चात्‌ हरिवषं केत्र है । तदनु ४०० योजन 
चा निषध पर्व॑त है । उसके पश्चात्‌ देवकुरू भेत्र है । फिर मेष 
पर्वत की द्सरी ग्रोर उत्तर कुरू केत्रहै, दसीक्षत्रमे जम्बु नाम 
का एक वृक्ष है जिसके कारण जम्वूदरीपको इस नाम से प्र्मिहित 
किया गया है । महाविदेह्‌ क्षत्र देवकुरू व उत्तरकरुरू के पुव 
श्चिम में फले हए हैँ । उत्तर कुर के पण्चात्‌ नील पवत हं जी 
कि ४०० योजन ऊंचाहै। तदनु रम्यक वपक्षेत्र दै। तत्यरचात्‌ 
२०० योजन ऊंचा रूविम पर्व॑त है । तत्पश्चात्‌ दैरण्यवत क्षत्र ट । 
इसके वाद १०० योजन ऊंचा शिरी पवेत है। उसकं वराद 
जंवृद्टीप के उत्तरमेंदहीरेरवतक्षव्रहिजोकिंभरतक्नषत्करह् 
ससान) तटर्तीनदियोके नाम रक्तातथा रक्तवती ह 
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हैमवत हैरण्यवत्तक्ष त्रो मे सदैव श्रवसर्पिणी कातीससराश्रारा रहता 
है, इस क्षत से मनुष्यो की रायु एक पर्योपम त्था यारीस्मान 
एक कोस होता है। हरिवषे तथा रम्यक्वष क्ष ८ मं सदेव 
अरवसपिणी का दूसरा श्रारा वतैतादै तथा इस क्षेत्र मे मनुष्यों 
की श्ायु २ पत्योपम एवं शरीरमान २ कोस होता हे। देवकर 
व उत्तरवुरू में सदेव प्रवसपिणी का पहला प्रारा वता है, इस 
क्षेत्र मे मनुष्यो का भ्रायु ३ पल्योपम व शरीरमान ३ कोस होता 
है महाविदेह क्षेत्र मे सदैव ्रवसपिणी कां चौथा श्रारा रहता 
है तथा वहां सनष्यों की श्रायु पूरवे करोड वषं तथा शरीरमान 
५०० धनृष होता है । महाविदेह मे पूरं मे सीता नदौ है जिसके 
दोनों शरोर ८-८ विजय (क्षेत्र) हैँ । इसके पश्चिम मे सीतोदा 
नदी है जिसके धी दोनों श्रोर ८-ठ विजय! इस प्रकार महा- 
विदेह्‌ मे ३२ विजय हैँ । प्रत्येक विजय भरतक्षत्र से दुगनाहै। 
इन ३२ विजयो मे सदेवे कमपे कम ४ तीर्थकर ग्रवश्य होते है । 
तथा श्रध्िकतम्‌ ३२ तीर्थकर हो सकते हैँ । जम्बुद्वीप म भरत, 
एेरावत तथा महाविदेह ये तीन कमेभूभियां हैँ यंहां कमे श्रि 
मसी तथा कृषि सूप) तथा धमे होता है तथा हैमवत हैरण्यवत, 
हरिवषं, रम्यक्‌ वषे, देवकुःरू तथा उत्तरकुरू--ये ६ क्षेत्र प्रकर्म 
भूमियां है, यहाँ कभी भी घर्म कमं नहीं होता । 


दूसरे द्वीप धातकी खण्ड तथा -तीसरे दीप श्रधेपुष्कर्‌ वर द्वीप में 
भी ६-६ कमंभूमि्यां तथा १२-१२ श्रकमं भूमियां है । इस प्रकार 
परदार द्वीप मे १५ कमंभूमियां तया ३० श्रकर्मभूमियां है } 

हैमवत 1 शिखरी पवतो से पूव तथा पश्चिम से २-२ दाढ़ाणएं 
समुद्र मे गई हुई हैः इनमे ५६ ्रनतर््ीपि हँ । मनुन्य केवल इन्हीं 
१०१ कषे (१५ कमेभूमि, ३० श्रक्मभूमि, ५६ ्रन्त्दीप) भे ही 
उत्पन्न हते है! भगवान्‌ ऋषभदेव कौ निर्वाण स्थली `श्रष्टापद 
पवेत भरत क्षेत्र के प्रथम खण्ड में है (यह्‌ हिमालय पर्वत या 
मानप्तरोवर का कोई निकटवर्ती पर्वत होना सम्भवं है) । 


यहां उल्लिखित पवेत एवं क्षेत्रों का साप २००० सील प्रति 
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योजन परिगणित करनां चाहिए । (वृहत्संग्रहुणी, क्षे त समास्‌) 


मरन 469-सेरू पर्व॑त का क्या स्वरूप है 


उत्तर--जम्बूद्रीप के मध्यमे स्थित एव'एक लाख योजन ऊचे भेर 
पवेत का एक हजार योजन धरती के श्रन्दरहे, जिसकी चौडाई 
१००९०.१०/११ योजन है । पृथ्वी तक का यह्‌ भाग मटर 
पत्थर, ककर एवं वज्र रत्न का है । पृथ्वी कै ऊपर पू से पर्चिम 
२०० योजन लम्बा तथा २५० योजन चौडा धद्रशाल नामको 
वेन है । यहां मेरू पर्वत १०००० योजन चौड़ा है । यहाँ से ५०० 
योजन ऊपर मेरूके चारों श्रोर गोलाकार ५०० योजन चौडा 
नन्दन वन है । यहां मेरू पवंत ९९१५,४६/११ योजन चौडा है । 
यहां से ६२५०० योजन ऊपर ५०० योजन चौडा सोमस वन 
है । यहां मेरू पवेत ४२७२ योजन चौडा है । यहां सै ३६००० 
योजन उपर ४९४ योजन चौडा पांडक वन ह । इसकी चारों 
दिशाग्नों मे श्वेत स्वणेमय श्रधे चद्राकार ४ शिलाएंह) इनमे से 
पर्वं पश्चिम की पांड्क शिला व रक्त शिला पर महाविदेह्‌ के 
तीर्थकरों का जन्माभिषेक होता है) दक्षिण की पांडुकंवल्न शिला 
तथा उत्तर की रक्त पांडकवल शिला पर क्रमणः धरत टेराचत 
क्षेत कै तीर्थ॑कसो का जन्माभिषेक होतादे) पांडुक्रवेन पर मर्‌ 
प्रवतं १००० योजन चौडा है | (वृहत्संग्रहणी) 
पांड़क वन में मध्यमे ४० योजन ऊंची, प्रारम्भम १२ याजन 
चीडी, मध्य मे ८ योजन चौड़ी एवं अन्त मे ४ योजन चौद एक 
चलिका (शिखा) है, जो कि वैदूर्य रतन की यनी हृईहै। मेम्‌ 


पवेत का चित्र श्रगले पृष्ठ पर देखे । 


प्रन 470-कषाय किसे कहते हैँ ? इसका क्या स्व्पट ? 

उत्तर-कषायमोहूनीय कर्म के उदयसे होने वाते ऋध, मानि, माया 
तथा लोभन रूपी श्रास्मा के परिणाम विशेष को कपाय करते 
इसके ४ मेद ह! कोध, मानः माया तथा लोभ 1 इनका स्वल्य 


इस प्रकार है-- 
१. करध--यह्‌ जीवं के शत्य श्रकृत्य के विवेककोद्टाता द) 


{परषएन ४६९ का शेष) 
चूलिका 


पांड़क वन 


/ 
३६००० योजन 
सोमनस वनं 
| | २५०० योज्‌ 
। नंदन वन 
५. [५ 


याजन 
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कोधावेश में मानव श्रसहिष्णु बनकर मन ही सन जलता रहता है । 
२. मान--मानकेकारण प्राणी में श्रहुंबृद्धि की श्रधिकता रहती 
है तथा वह स्वयं तो सम्मान चाहता है लेकिन दुसरों का सम्मान 
नहीं करता । दुसरे के गुणों पर भी वह्‌ मात्सय रखता है । 
३. माया--माया के कारण प्राणी मन, वचन तथा कमं में 
भिन्नता का व्यवहार करता दै । मायावी व्यक्ति कपट, धोखा 
व वेरईमानी करता रहता है । 
४. लोभ -लोभ से मानव धन, भूमि श्रादि पर ममत्व वृद्धि 
रखता दहै तथा लाभ होने पर भी श्रसन्तोषी ही वना रहता है । 
इन चारो कषायोंके चार चार भेद हँ । निम्नलिखित रूप से :-- 
१. श्रनंतानुवंधी--इस कषाय वाला जीवं नरक गति के कर्मोका 

वन्धन करता है । यहु कषाय जीवन पर्यंत रहता है तथा सम्यक्त्व 

प्राप्ति दहने मे वाधक है। इस कषाय के कारण प्राणी ्रनंत काल 
तक भव भ्रमण करता है। 
२. श्रप्रत्याख्यान- इस कषाय के उदयसे प्राणी देशवरति धमं 
(श्रावक धर्म) या पच्चक्खान श्रादि स्वीकार नहीं कर सकता। 
यह कषाय १ वषं तक रहता है तथा इस कषाय वाला जीव ति्यंच 


गति योग्य कमे वांधता है । 
३. प्रत्याख्यान--इस कषाय के कारण सवंविरति (साधधमे) की 


प्राप्ति नहीं होती । चार मास तक रहने वाला यह कषाय मनुष्य- 
गतिक कर्मो के उपाजन में हेतुभूत है 1 

` ४. संज्वलन--यह कषाय उपसर्गं॑या परिषह्‌ श्रादि भ्राने परं 
साधश्रोंकोभी.थोडासा जलातादहै याग्रसर दिखाताहै। यह्‌ 
कृषाय यथाल्यात चारित्र (तथा मोक्ष प्राप्ति) मे बाधकहै। १५ 
दिन तक रहने वाला यहु कषाय देवगति के कर्मो का वन्घन 
-करातादहै। 


४ प्रकार के क्रोध की उपमाएं -- 
१. श्र्नतानृब॑धी--जैसे पवेत की दरार किसी भी उपाय से मिल 
-नहीं सकती, उसी प्रकारं श्रनतानुवः धी क्रोध सभी उपाय करने पर 


भी शांत नहीं होता । 
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२. ्रपरत्याब्यान--तालाव मे मही की दरार जसे वर्षादि से मिल 
जाती है, तथैव यह क्रोध भी श्रतिपरिश्रम ते शांत होता है) 
३. प्रत्याघ्यान- जैसे वालू में वीची हुरई' लकीर हवा चलने पर 
जल्दी भर जातीहै वसे ही यह क्रोध भी कू उपाय से शांतही 
जाता है] 


४. संज्वलन-- यह्‌ क्रोध पानी की लकीर के समानशीध्रही शांत 
हो जातादहै। 


४ प्रकार के मान की उपमाएं :-- 

१. श्रन॑तानृबन्धी-पत्थर का स्तम्भ जसे कभी भी नहीं नमता, 
वैसे ही यह मान किसी भी उपायसे दूर नहीं होता। 

२. भ्रप्रत्याख्यान-जंसे हडडी श्रनेक उपाय करनेसे ही नमतीष्टै 
वैसे ही यह्‌ मानभीश्रनेकउपायोसेहीदूरहोताहै। 

३. प्रत्याख्यान-जंमे काष्ठ तेल श्रादि मलने से नम जाताहै, वैसे 
ही यह मान भी कुष्ठ उपायसे दूर हो जताहै। 

४. संज्वलन--तृण जेसे सहज ही नम जाता है, वैसे ही यह मान 
शीध्रहीष्टजाताहै। 

४ प्रकार की माया की उपमापं :- 

१. श्रनंतानुबन्धी--वांस की जड के टेढपन की तरह यह माया 
कभी दर नहीं होती । 

२. भ्र्रत्याख्यान - मेढे के सीग के टेदेपन की तरह यह्‌ माया बहुत 
उपाय करने से ठीक होती हैँ । 


३. प्रत्याख्यान-ज॑से चलते हुए बैल के मूत्र की टेदी लकीर ह्वा 
शादि से सूख जाने पर मिट जाती है वैसे 


न ही यह मायाभी 
प्रयत्ने दर होती दहं । ॥ अ र 
४. सज्वलन--छोले जाते हए वांस के छिलके के टेढेपन के समान 
यह्‌ माया सहज ही दुर हो जाती है । त 


४ प्रकारके लोभ को उपमाएं :- 


१. ्रनन्तानुवन्धो- यह लोभ किरमचीकेर्गकी । 
उपाय से नदीं छूटता । र क 


१७० ह । 
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२. श्रश्रत्याच्यान--यृह्‌ लोभ्र पहिए कीः कीच के समान प्रि 
परिश्रमसे छटता है । 


३. भरत्याख्यान--यह लोभ दीप के कज्जल कै समान कु प्रयल 
सेहीद्टजाता दहै) 
४. संञ्वलन- यहं लोभहस्दी के रग के समान शीध्रही छट 
जाता है । क्रोध, मान, मायु, त्तेभ, कमणः नरक, मनुष्य, तिर्यच 
तथा देवगति मँ श्रधिक होते है। 
(पननवणा पद १४, सूत ¶१८क४गार्णांग ४ उ०१सू९ ए४्टीक्रा 
तथा उ० ४, सू° २९३ टीका, करमंग्रन्थ-१, गाथा १९-२०) 


प्रशन 471-क्यूप केवली भगवान अपने मने का उपयोग करते हैँ ? 


उत्तर-सामान्यरूप से केवली भगवान्‌. श्रपनेः मनका कु भी प्रयोग 
नहीं करते । केवली का उपदेश देने का परिश्रम भी मनक 
उपयोगके विनाही होता दहै। वे वचन का प्रयोग करने से पहले 
यह्‌ विचार नहीं करते कि श्रम्‌क विषय इस प्रकार से कहना है' । 
` उनकी उपदेश प्रधृत्ति भी श्रनायास ही होती है । 
जव श्रनुत्तर विमान वासी देवता के मन. मे शब्द, श्रथे, व्याररण 
या तकं विषयक कोई संशयहोतादहैतोवे, क्योकि अपने विमान 
को छोड़ कर कहीं भौ नहीं जाते, वहां बेठे २ ही केवली भगवान्‌ 
से भ्रपने प्रन का समाधान चाहते हैँ । तब केवली भगवान्‌ मनो- 
वर्गणा के पुद्गलों के द्वारा उनका संशयु दुर करते ह । वे देवता 
स्वशवित से उन पुद्गलों को ग्रहण कर लेते हैँ । केवली भगवान्‌ 
मात्र इसीः प्रयोजन से ्रपने मन का उपयोग करते हैँ । 


प्रशन 472- तीर्थकरों. के कल्याणकं के समय नरक मे किस 


प्रकारका प्रकाश होताहै? 
उत्तर- तीर्थकर भगवतो के जन्म के समय तथा अन्य कल्याणक श्रवसरों 
प्रनारकी जीव को क्षणिक.सुख की श्रनुभूति होतौ है तथा नर्क 
म त्रायोंश्रोरप्रकाश.होजातारहै। यह्‌ प्रकाश प्रथम नरके 
सुं के समान, द्वितीय नरक मे मेषाच्छादित सूये के समानः 
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ततीय नरक में चन्द्र के समाने, चतुथं नरकं मे मेघच्छादित चन्द्र 
के समान, पंचम नरक में ग्रहों के प्रकाशतुल्य, षष्ठ नरक में नक्षत्र 
ज्योति समान तथा सप्तम नरक मूभिमेतारोंके समानहोताहै। 


पररन 473- गृहस्थ के दैनिकं केम कितते मौर कौन कौनसे? 
उत्तर- गृहस्थ को प्रतिदिन ६ प्रकार के कृत्यां का भ्राचरण करना 
चाहिए । ये षट्‌ कमं निम्नलिखित हैँ -- 


देव पूजा गरूपास्तिः, स्वाध्यायस्संयमस्तपः । 
दानं चेति गृहस्थानां, षट्कर्माणिं दिने दिने ।1१॥ 


श्रथत्‌-जिनैश्वर भगवान्‌ की द्रव्य तथा भाव पजा, गुरू महाराज 
की गौचरो, ग्रौषधि, वस्वादि दारा सेवा उपासना; श्रच्छे श्रच्छे 
धमे शास्तों का पठन पोठने, संयम का पालन, कम सेकम 
नेवंकारसी की तपस्या, पाच प्रकारके दानमेंसे कोईभी दान) 

प्रदन 474-मन्दिर जी में जाकर कौन कौन सी भ्रार्शांतनाएं 
टालनी चाहिए 


उत्तर-श्रीमंदिरजी में प्राकर ८४ प्राशातनाएं टालनी चाहिए । 
मंदिर मे जाकर पहली निसीहि कहने का प्रयोजन भी यही दहै कि 
सांसारिक वातो तथा प्राचरणों का त्याग । ये र्णं श्राचरण 
गृहस्थ की पेसी प्रवृत्तियां हैँजौो कि मंदिरजी की पवित्र भूमि 
मे वजित हँ। यदि भगवान्‌ के जिनालयमें जाकर भी विवेक- 
हीनता से कायं किया जाता तथा श्राञ्चातना के काथं किए जाते 
है तो मंदिरमे जनि का प्रयोजन-पुण्य लाभ तथा कर्मोकी 
निजरा-ग्रथहीन हो जातौ है। मन्दिरमे किए हए पापकमका 
फल भी भ्रव्येधिक होता है । कहा भी है-- 
ग्रन्यस्थाने कृतं पापं, तीर्थं स्थाने विनश्यति । 
तीर्थस्थाने कतं पापं, वज्रलेपो भविप्यति ॥ 
भगवान्‌ के दशन, वंदन, पूजनं से सम्यक्त्व शुद्धि होती दै तथा 
मानव चारित्रिकीग्रोर भ्रग्रसर होता है, लेकिन मंदिर में श्रविवेकं 
तथा ्राशातना से परमात्मा का श्रपमान होता है, फलतः मानव 


७ 
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श्रद्धा-भ्रष्ट बनकर श्रपने उष्य को पूणे करने मेँ विफल | 
रहता है । | 

इन ८४ श्राशातनाश्रं मे १० ्राशातनाएं प्रमुख हैँ जो कि निम्न- 
लिखित है-१ पान सुपारी खाना २. भोजन करना ३. पानी 
पीना ४. जृते पहनना ५. मैथुन सेवन करना ६. बिस्तर लगा कर 
सोना ७. थूकरना ठ. विष्ठा करना ९. पेशाब करनाः 
१०. जश्रा खेलना । 


प्रश्न 475-जाप कितने प्रकारकादहै? 
उत्तर--जैन शास्तों के श्रनुसार जाप ३े प्रकार काद :-- 
१. मानस जाप, २. उपांशु जाप, ३. भाष्य जाप । 
१. मानस जाप--जो जाप मात्र मनमेंही हो । जाप करते समय 
हठ व जीभन हले तथा णब्दोच्चारण. भी न हो-वह्‌ मानस 
जापर! इस जापसे श्रात्माकाीघ्रही शृद्धिकरण होता है 
नवकार मंच काजपतो इसी विधिसे करना चाहिए जिससे कि 
मानव को भवसागर से तिरते के लिए श्राध्यात्मिक बल | 
प्राप्त हो । ` `. | 
२. उपांशु जाप - जिस जाप स शब्दोच्चारण न हौ, हीठ न 
हिल परन्तु जीभ चलती रदे वह जाप उ पांशुजापहै। यह्‌ जाप 
मध्यमश्रेणीकाहै। ` . न 
३. भाष्य जाप--लिस जपम जीभ व हठ हिल तथा शब्दो- 
च्चारण भी हो उसे भाष्य जाप कहते हैँ । इस जाप का फल 
 , श्रत्पहैतथा देर से मिल पातादहै। | । 
प्रह्न 476-चतुरदश गुणस्थानों का स्वरूप कया ८ 
उत्तर - चतुदश गुणस्थानो का स्वरूप तिभ्नप्रकारसेहै। 
(१) मिथ्यात्वगुणस्थान--मिथ्यात्व मे रहने वाली आ्रात्मा कौ 
- ्रवस्था विशेष को भिथ्यात्व गणस्थान कहा है 1 यहां मिध्यात्व्‌ 
` ब्द से व्यक्तः मिथ्यात्व समना चाहिए 1. इस युग्यम्‌ मे 


` रहने वाली भ्रात्मा रागद्वेष के गाढ परिणाम वाली होती दैः 
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ग्रोर भौतिक उन्नति मेही लिप्त रहने वाली होती है 1 तात्पयं 
यह है, क्रि उसकी सव प्रवृतियों का लक्ष्य ससिारिक सुखो का 
उपभोग श्रौर उसी के भ्रावष्यक साधनों का संग्रह होताहै। 
एसी ब्रात्माएं भ्राध्यात्मिक विकास से पराङ्मृख होती है, इसलिए 
उन्हं मोक्षकी वात ग्रच्छी नहीं लगती, ग्रौर उसके साधनोंके 
प्रति उन मेंएक प्रकार कातिरस्कारभावहोताहै। कालकी 
श्रपेक्षां से मिथ्यात्वं तीन प्रकारकाहैः (१) श्रनादि अ्रनंत (२) 


ग्रनादि सात श्रौर (३) सादिस्ति। तीनों का विष्लेषण इस 
प्रकारसेहै। 





प्रनादि ्रनन्त-- ग्रभव्यात्मा का मिथ्यात्व श्रनादि कालसे रहै, 
श्रनंत काल तक रहैगा, इसलिए इसे श्रनादि श्रनन्त कहा गया है । 
श्रनादिसांत--जाति भव्यात्मा के प्रत्िरिक्त भनव्यात्माश्रों को 
मिथ्यात्वं श्रनादिकाल सेहोता है, पर उसका श्रन्तदहो जाता 
है इसलिए वह्‌ श्रनादिसांतहै)। 


सादिसांत-जो भभ्या्माएं सम्यक्त्व प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
पुनः मिथ्यात्व मे चली गई हैँ उनके मिथ्यात्वं काभीभ्रन्त 
ग्रवश्य होता है, इसलिए उनको मिथ्यात्वं सादिसांत कहा 
गया है। 

(२) सास्वादन सम्यग्दृष्टि गुणस्थान-जव जीव को भिथ्यात्व 
भी नहीं होता म्नौर सम्यक्त्व भी नहीं होता, पर सम्यक्त्व का 
वु स्वाद होता दहै; तब उसे सास्वादनसम्यग्दृष्टि नामक दूसरा 
गणस्थान माना जाता है सास्वादन मे तीन प्रद है-- 
स+ श्रा+स्वादन। इनमें सका प्रथं सहितः है; श्रा का 
श्रथ किचित्‌" है रौर स्वादन काश्रथं स्वाद" है। इस प्रकार 
से सास्वादन का प्रथं कुछ स्वाद सहित होता । जव कोई 
भन्यात्मा सम्यक्त्व प्राप्ति के पश्चात्‌, श्रनन्तानुवंधी कपाय 
का उदय होन से सम्यक्त्व को छोडकर मिथ्यात्व की भ्रोर चल 
पडता दहै; उस्र समय उसे सम्यक्त्व का कछ स्वाद होता है। 
जिस प्रकार कोई व्यक्ति खीरका भोजन करे श्रौर पश्चात्‌ 


१७४ धा 
किसी करिणं वश वमनं हौं जय, तो वसन के पश्चात्‌ भी उस 
ग्यक्तिको वाई हुई खीर का विचित्‌ स्वाद रहता, उसी के 
समान इस गरुणस्थान की स्थिति संमभनी चाहिए} इसकी 
जघन्य स्थिति एक समयं है तथां उक्कष्ट स्थिति ६ श्रावलिका है । 
(३) सम्यग्‌-मिथ्यादृष्टि-गुणस्थान--द्शनं मोहनीय कसं ॑की 
दूसरी प्रकृतिं मिश्रं मोहनीय है। उस के उद्यं से जीवको 
एक साथ समाने परिणामे मे सम्यक्त्व भौर मिथ्यात्वं का मिश्र 
भावे होता है। इसलिए उप सम्यगृमिध्यादृष्टि गुणस्थान या 
मिश्र गुणस्थान कहा जाता है। जो जीव सम्यकूत्वं ग्रथवा मिथ्यात्व 
इनदोमे से किसी एक.भाव मे वर्तता हो; वहं जीवं मिश्र 
गुणस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। कारण कि यहां मिश्र 
भाव एक नये जाति के तीसरे भावके समानहै। जसे घडी श्रौर 
गधे के संयोग से उत्पन्नं जीव खंच्चर कहुलाता है; गुड रौर दहीं 

 केसंयोग से एक तीसरा हीं स्वादश्राता श्रातादहै, उसी प्रकार 
जिस जीव्‌ की बुद्धि सर्वज्ञभाषित ्रौरःश्रस्ज्ञ भाषित मे समान 
श्रद्धा वाली हो जाती है, उस जीवको एक नई जाति का परिणाम 
उत्पन्नः होता है। उसे मिश्रं गण स्थान श्रथवा सम्यग्‌ -मिथ्या- 
दुष्टि गुणस्थान कहा है । इस की स्थिति भ्रमु हृत्त काल है । 

` (४) श्रविरति सम्यण्दृष्टिगुणस्थान--श्रध्यात्मविकासि का सच्चा 
प्रारंभ इस गुणस्थान से . होता हैः इसलिए उसका ह भमली- 

भांति सममन योग्य है इस गरुणस्थान में प्रथम श्रविरति शब्द 

क्यों लगाया है, इसका स्पष्टीकरण भी.समश लें 1 इस गुणस्थान 
पर श्राने वाली श्रात्माशरों के ` गरनन्तानुवंघी कषायो का 'उंदय नहीं 
होता, प्रत्याख्यान. श्रादिः कषायो का उदय होता हैः इसौ कारण 
चारि भर्थात्‌ . विरति नहीं होती 1. इसी कारण प्रथम श्रविरत्ति ` 
शब्दं लगाया - गयौ है । यद्यपि सम्यक्त्व के (४ ही भेदो का 
वर्णनं शास्त्र मे उपलन्ध, हता दैः. तथापि तीन भेद मुख्य ख्प 
से अधिक महत्त्वं पूणं है। उपशम, .क्षयौपशम तथा क्षायिक । 
दन तीनों का कुं वर्नं पूर्वं क प्रषनो मे आ चुका टै । जिज्ञासुतरो 
को व्हा से जानं लेना चाहिए । 
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(५) देशविरति गुणस्थान--इस गुणस्यान को विरतावित्तिः 
संयदासंयत, ब्रता्रत सू्पमेभी पह्चाना जाता! कारण कि 
इसमें कुछ विरति कछ श्नविरति, कुछ संयम कुछ अ्तंयम, कुछ 
व्रतीपना कू अन्रतीपनः है । इस गृणस्थान मेँ चारित्रे मोहनीय 
कर्मकरा वल एक निशिच्रत प्रमाण में घट जाता, इस लिए 
त्रात्मा जानी समी वातकोक्रिया रूपमे लाने का प्रयत्न करता 
है 1 इस गणस्थान मेँ जीव समस्त पाप प्रवृत्तियों को नहीं छोड 
सकता, किन्तु चेष्टा च्रव्य करता है, ओ्रर किन्दीं पाप प्रवृत्तियों 
को छोड देता है । शास्वीय भाषा में उसे देशविरति कहते हैँ । देल 
विरतिं प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण वादमें श्रावकं के वारह्‌ ब्रत 
श्रंगीकार क्रिये जातेहैँ। जो व्यवित वारह ब्रत श्रंगीकारन कर 
सके वह॒ थोडे त्रत प्रहुण करे, शेष कौ भावना रखे । वादमें ज्यों 
ज्यों संयोग ग्रनुक्‌न होवे जाए त्यो त्यो शेष व्रतो को भी भ्रंगीकार 
करता जाये। यह्‌ ्रविरति श्रौर स्वंविरति के वोच की स्थिति 
है इस लिए इसे (मध्यम मागे भी कहु सकते हैँ । इसे भ्रत्यन्त 
व्यवहारिक मानाजाताहै। इसका भ्रनुसरण करनेसे ्रात्ा 
क्रमशः प्रागे उन्तत्ति कर सकती है ग्रौर म्रन्ततः श्रभीष्ट सिद्धि 
प्राप्त कर सक्ती है। इसकी जघन्य स्थिति अंतम्‌ हृत्तं तथा 
उल्कृष्टस्थिति देशीन एक करोड पूवं है । 

(६) प्रमत्त संयत गुणस्थान-छठे गुणस्थान मे साधुता ह । व्युत्पत्ति 
की दृष्टि से श्रमत्त' संयत कौ प्रवस्था विशेष प्रमत्त संयतः 
गुणस्थान है । यहां संयत मूल शब्द ह भ्रोर प्रमत्त उसका विशेषण 
हं। जो म्रात्मा नवकोटी से जावज्जीव सामायिक का पच्चन- 
खाणः करे श्रौर पांच महाव्रत धारण करे, वह सवंविरति में मानी 
जायेगी श्रौर उसे सयंत कहा जायेगा । साधु, मुनि, श्रनागार प्रादि 
उसके पर्यायवाची शब्द हैं । 

तीन योग श्रीर तीन करण से पच्चमसाण करे तो नय कोटी 
'पच्चक्खाण' होता ह ! तीन योग ध्र्घात्‌ मन, वसन एषं कमा । 
तीन करण श्र्थात्‌ करना, फराना, धनुमोदना । एन दाना # 
योगसे नव कोटी सामापिकः का पर्सपद्ाण रोत्राट्‌। साधू 
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के पांच महाव्रत यह्‌ ह (१) प्राणातिपात-विरमण-व्रत (२) मृषा 
वाद विरमणत्रत (3) श्रदत्तादान विरमण त्रत (४) मैथुन विरमण 
त्रत (५) परिग्रह विरमण व्रत, इन महात्रतोके कारणही साध 
प्रहिसा, ` सत्य श्रचौये, ब्रह्मचयं प्रौर निष्परिग्रहिति। का उक्कृष्ट 
पालन करतादहै श्रौरद्ुसरों को भी उस मामं प्र लगनेमें 
प्रयत्नशील रहूत। है । इसकी स्थिति श्र॑तमुहृत्तं काल है । 
(७ ) प्रप्रमत्तसंयत गणस्थन--संज्वलन कषायो का उदय मद 
होने से साधु प्रमाद रहित होकर श्रप्रमत्तहो जाताहै। उसकी 
श्रवस्या विशेष को श्रप्रमत्त संयत गुणस्थान कहा जाता है। 
इस श्रवस्था मे स्थित श्रात्मा किचिन्मात्र भीप्रमादकरतेही 
छठे प्रमत्त गुणस्थानमें श्रा जातोहै। श्रौर प्रमाद रहिति हीने 
पर पुनः सातवें गुणस्थान मँश्राजाता है । इसप्रकार ठे श्रौर 
सातवें गणस्थान का परिवर्तन सामान्यतः दीघं काल तक चलता 
` रहता है । इस गुणस्थान की जघन्य स्थिति एक समय श्रौर उक्ृष्ट 
स्थिति श्र॑तम्‌ हृत्तं होती है । छठे, सातवे दोनों गुणस्थानो को 
मिलाकर इस की जघन्य स्थिति श्र॑तमु हृतं श्रौर उच्कृष्ट स्थिति 
देणोन (श्राठ वषं कम) एक करोड पूवं हौ सकती है \ 
(८) यपूरव करण गुणस्थान--यद्यपि सम्यकूत्व प्राप्त करते समय 
राग्धेषकी तीन्र ग्रन्थि का भेदन करते हुये जीव कै परिणाम 
विशेष को भी श्रपूवेकरण कहां गया है, तथादि यह श्रपूवे करण 
उस सेभिन्नहीहै। जैसे एक नामि वाले दौ शहर या गांवभी 
होते है। इस श्रूं करण में मुख्यतः पांच वतिं होतीर्है- 
स्थित्तिवात., रसघोत, गणश्वेणि, गणसंक्रमण रौर श्रुवे स्थितिबेध । 
इन पाचों वस्तुश्नों को जीव ने पहले कभी नहीं किया, ` इसी लिए 
इसे श्रपूवं करण कहा गया है । इन पांच वस्तु्धो का निम्न प्रकार 
से वणेन है :-- । । 
स्थित्तिघात--कभे की दीर्घं, लम्बी स्थित्ति को श्रपवतनाकरण 
दासा न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम करना स्थित्तिवात है । 
रसंवात--क्मं के तीत्र रस को श्रपवतैनाकरण द्वारा मंद, .मद॑तर, 
मंदतम वनाना रसधात कहलातारहै । 


` -गणश्रंणि-कम समय मे श्रधिक करम-प्रदेशौ को -सोगना, एेसी 
` स्थिति उत्सन्नं करना गुणश्रेणि कर्हृलाता है । । 
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गुणसंक्रमण--बंधी हुई शुभ प्रकृति मे प्रशुभप्रकृति का दलिया 


विशुद्धता पूर्वक वहतं बडी सख्या मेँ डालना, गुणसंक्रमणःहै \ यह 


चत्त स्मरणीय है कि संकमण सजातीय प्रकृतियों का ही होता 


९.६ है । विजातीय प्रकृत्तियों का नहीं होता । - ` ~ 


गरपूवं स्थिति बंध--वाद के गुणस्थानों मे मा. जघन्य स्थिति का 
कर्मवंध करने की योग्यता प्राप्त करन प्रपूं स्थिति बंध है । 

(९) ग्रनिवृत्तिबादरगुणस्थान--इस गणस्थान मे उपशम प्रेणी 
क्षपक श्रेणी का कामं श्रागे बढ़ता है--इस लिएु मोहूनीय कमं 
की बीस प्रकृतियों का उपशम या क्षय तथा उदयहोतादै रैर 
पहले दूसरी सात प्रकृतियों का उपशम या क्षय हो चूका होर्ताहै 
इस लिए यहां एक संज्वलन्‌ लभ ही भेष रहता है । 


, (१०) सृष्ष्मसंषरायगुणस्थान-इस में ्रात्ा स्थूल कषायो से सवेथा 


निवृत्त हो जाता है, किन्तु सूक्ष्मस॑पराय भ्र्थात्‌ संञ्वलन लोभ 
सूक्ष्म कषाय से उदय बुक्त रहता है स्मरण रहे कि, कषाय दसवें 
गुणस्थान तक भो श्रात्मामे रहते है! उसे नष्ट करनेके लिए 


` भारी पुरुषाथे करना पडत! है 


(११) उपशान्तमोहगुणस्थान--उपशम श्रेणी द्वारा जीव दसवें 
गण स्थान से ग्यारह मुणस्थानमें ्राताहै। किन्तुक्षेपकश्रेणी 
परे श्रारूढ्‌ जीव इस गुणस्थान में नहीं आकर सीधा वारहवें 


` गुणस्थान भें परटुच जाता है। जैसे धीरे चलने वाली गाड़ी 


धपसंजर गाड़ी) हर एक स्टेशन पर खडी होती है किन्तु तेज चलने 
वाली गाड़ी (एक्सप्रेस) कई स्टेशनो को छोडती हुई आरामे निकल 
जाती है। यहां क्तषपक श्रेणी को तेज गाड़ी तथा उपशमश्रेणी को 
धीरे चलने वाली गाड़ी समना चाहिए । जहां पर मोहनीय कमं 


` सर्वथा श्रमूक समग्र तक उपशान्त हो जाये, श्नात्मा की पेसी स्थित्ति 


विशेष कों उपशान्त ममेह मुणस्थान कहा जाता है 1 इस गृणस्थान 


 पर्रायाहूभ्रा जीव जघन्य रूप से एक समय, उत्करष्ट रूप से एकं 


श्रतमु हुतं पर्यन्त वीतराग दशा का श्रनृभव करता है, उसके 
पश्चत्‌ उपशान्त क हर्ई'कषाय मोहुनीय कम्‌ प्रकृति का उदय होने 
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पर जीव निचितः ही नीचेःभिरता है, तथा यहां सेः गिरने वाला 
जीव सातवंः 1 पांचवे, चौथे, ्रथवा पहलेः गणस्थानामे भी 
पहुंच जाता दै 1 "8 
(१२) क्षीण मौहगुणस्थान-मौहनीयः कमं कै स्वंथाक्षयः हौ जाने 
की श्रवस्था विशेष कों क्षीण मोह. गुणस्थान कहते है। इस .गुणस्थान 
पर संज्वलन लोभ काश्य होः जाने सैः समस्त मोहनीय कमं का 
क्षय हौ जाता है । श्रनन्तानन्त काल से जिन कर्मो का श्रात्मा पर 
प्रधिकार था उन के क्षयः हौ जने से ्रात्मा कौः कितनी 
प्रानन्दानुमृति होतीषहोगी; इसका दरनुमानःभी ` लगाना कठिन 
है। इस गुणस्थान कों प्राप्तं करने वालाः ्रत्मा व।तरागी, 
कहलाता है । इस गुणस्थान के अ्रन्तिमि समयमे शुक्लः ध्यान के 
दुसरे पाये का ध्यान लगति हृए शेष तीनों घातीःकर्मो काक्षय हो 
जाता है । इस की स्थितिं एक जंतमुं हूतं कीः है 


` (१३) सयौगीः केवलीः  गुणस्थान--शुक्लध्यान कीः दूसरी मंजिल 
पूरी होते'हीं जीवः ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीयः. मोहनीय श्रौर 


पर॑तराय कर्मो काक्षय कर देताः] ब्र्थात्‌ःचार घाती कर्मो का 
क्षय हो जाता ग्रौरःउसःसे केवलज्ञान केवलः दर्शेन की ्राप्ति 
हो जातीहै श्नौर सयोगी केवलीः नामक तेरह्वेः गुणस्थातं की 
प्राप्ति जातीं) शेषःचार श्रघाती क्म--वेदनीयः श्रायुष्यः 
नाम, सौत्र क्म काःक्षय कलना शेष रहः जाता है। इस गुणश 


` -पर श्रात्मापूर्णं बीतरागताः प्राप्तः कर लेता हैः मरौर प्रघाती कर्मो 


कै फल. कोः सहजः सममाव सेः भोगता हैदस केवलः जानी परमात्मा 
को भीःमन, वचनःग्रौर.कायाकी प्रवृत्ति रूप योगः होतेःटै । इस 


लिए केवलीः सयोग केवली कहलाता है 1 सयोग: केवली ्रात्माकी 


श्रवस्थाः विशेष हीः सयोगी केवली युणस्थानं हैः । इस गुणस्थान पर 


वतते जीवात्मा कौ क्रिसीः प्रकार का ध्यान नही होता, किन्तु 


` . ध्याना्िका जीवन्मुक्त दशा होतीं है 7 इस युणस्थान पर रहने 


~~~ .-------------------------~------- ` -- ~ - 


वालो भ्रा्मा-जीवन्मुकत परमात्मा, ग्रहन्तः कहलाता है, इस 
गुणस्थान की स्थितिः जघन्य एक ग्र॑तमु्ितं तथा उक्कृष्ट देशोन 


करोड पूवं है। । 0, 
(१४) अ्रयोगीं केवली गुणस्थीन--सयोगी केवली मनः वचन? काया 





[8 


नैन प्रन माला १७२९ 
कं योगोका निरोध करके प्रयोगी केवली भ्र्थात्‌ योग रहित 
बनते हँ । सयोगी केवली योग निरोध जिस क्रमसे करते.है, वह 
क्म निम्नप्रकारसेर्हु: 


त्रिविध योगर बादर ्रौर सूक्ष्म दोनो प्रकारके हते हैँ । केवली उन 
मे प्रथम दादर काययोग द्रा वादर मनोयोग का निरोध करते है 
पश्चात्‌ नादर वचनयोग का निरोध करते ह+ इस प्रकार तीन 
प्रकारके.बादरयोगो मसे दये बादरयोग चले जाने पर एक 
बादर काययोग शेष रहता-है । फिर सुक्ष्मकराययोग से उस 
वादर काययोग का निरोध करते ह, सूक्ष्म मनोयोग का निरोध 
करते हैँ ्रौर-सूक्ष्म वचनयोगका निरोध करते हें! तव केवल 
सूक्ष्म काययोग शेष रह जाता है1 तव तीसरा “सूक्ष्मक्रिया 
मरप्रतिपाती"-नासक शुक्लध्यान प्राप्त करके सूक्ष्म काययोगका 
भी नियेध क्रते है। उससमयजीवके समस्त भ्रात्मप्रदेश मेष 
शेल के समान निष्प्रकप हो जाते है। उपे ही शैलेशीकरण कहते 
दै -इस.गृणस्यान का काल-श्र, इ, उ, छ, लृ इन पांच हस्व 
-श्रक्षरो -के "उच्चारण करने -जितना है । यहां समुच्छिन्न क्रियाऽ 
निवृत्ति. नामक चौथा शुक्लध्यान का भेद होतारहै। इसध्यानके 
"ग्रत मे.जीव सकल श्रघाती कर्मो को क्षय करके नस्रपनी.स्वभाविक 
ऊध्वगति हारा लोकाग्र भाग पर पहुंच करस्रदा के लिए वहां 
स्थिर हो जाताहै। उस्र समय उस सिद्धात्मा कौ श्रवगाहणा श्रन्तिम 
शरीर की श्रवमाहणासे ई होती 'हैः। तथा वह्‌ श्रात्मा ्रनन्त 
दशन ज्ञान .का धारक होकर .परमानन्द में संदा लीच रहता है । 


पररन 477-आलों कर्मो कास्वरूपक्याहै? 


उत्तर--श्राठों कर्मोका स्वरूप निम्न प्रकारसेहैः 


(१) ज्ञानावरणीय क्म-जो कर्मं ज्ञानको ठक्ता है, ज्ञानका 
प्रकाश कम करता है उसे ज्ञानावरणीय कमं कहते हँ । जसे ्रांखो 
मे देखने की शक्ति है । किन्तु ्रंखों पर पटरी वांधीजाएतौ 
मनुष्य देख नहीं सकता, उसी प्रकार श्रात्मामे सव कुछजानन 
क्म शक्ति होते हुए भी वह ज्ञानावरणीय कमे के कारण न 
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~ जान सुकृता । ज्ञान के पांच भेद है--(१) मतिज्ञान (२) श्रुतज्ञान 
(३) श्रवधिज्ञान (४) मनः पथेवज्ञान (४) केवलज्ञान । इसी कारण 
कज्ञानावरणीयकी उत्तर प्रकृतियां भी पाँच .प्रकारकीरैः जेसे 
, (१) मतिज्ञानावरणीय. (२) श्रुतज्ञानावरणीय (३) श्रविधन्चाना- 
“ वरणीय (४) मनः प्ययजञानावरणीय शओरौर केवल ज्ञानावरणीय । 
जीव छः कारणों से ज्ञानावरणीय कमं उपाजन करता है। 
 ..) ज्ञान ज्ञानी तथा ज्ञान के साधनोके प्रति शत्रुता रखना, 
, विरोध भाव रखना (२) ज्ञान दाता गुरं का.नाम छिपाना (३) 
ज्ञान ज्ञानीयाज्ञान्‌ के. साधनों का नाश करना (४) चान, ज्ञानी 
“ या ज्ञान कै साधनों के प्रति दष करना, (५) ज्ञान, ज्ञानी या ल्लान 
~ के साधनों की प्राशातना करनी । कोई व्यत्त ज्ञान प्राप्त करता 
„ `. -हो.उसमे श्रन्तराय डालना । -शौस्तरकारों ने कहा है कि 
“ . ` विराधयन्ति ये ज्ञानं, मनसा ते भव्रान्तरे। 
, ` स्थुः . शून्यमनसो म्या, विवेकपरिवजिताः ॥ 
श्र्थात्‌--जो मन के हारा ज्ञान को विराधनाकरता है! वह्‌ 
परभव में शून्य मन . वाला श्रौर विवेक रहित होता हैः वरदत्त 
रौर गुण मंजरी का दुष्टा तो प्रसिद्धही है। गुण म॑जरी न पूव 
, जन्म के अन्दर जानं की विराधना की थी, `इप्रीलिए वह जन्मसे 
 हीरोगीश्रौरमगुगीथी। ` ` ` ` 
` (२) दशनावरणीय कर्म--जो कमं ग्रात्माके दशनं गुण को दकता 
„` है, उसे दशेनावरणीय कमं कहते हैँ । दशंन प्र्थात्‌ वस्तुका 
समान्य बोध । जेव. राजा सेट करनीहोतो हारपाल्रन्दर 
तहीं जाने देता -उसी प्रकार ये कमं वस्तु का सामान्यवोध .नहीं 
होने देता। . ` वि 
दर्शनावरणीय कमं की उत्तर प्रकृतियां नव दै : 
: .: (१) चद्षुःद्ंनावरणीय्र--जो कमं चक्षु इन्द्रिय हारा होने वाले वस्तु 
` के समान्य.बोध को रेकतः है उसे च्ुद्थंनावरणीय कर्म कहते । 
` (२) अरचकषुःद्षेनावरणीय--जो चक्षु को. छोड़.कर श्प चार 
इन्दियों तथा पांचवे सनके द्वारा होने वाले सामान्य वध कौ 
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रोकता है उसे ्रचक्षु दशेनावरणीय कमं कहते हैँ ! 


` (३) श्रवधि दशंना वरणीय-जो भ्रात्माको होने वाले रूपी द्रव्य 
के सामान्य वोध कोः रोके उसे श्रवधिदशंनावरणीय कमं 
कहते हैं । 
(४) केवल दशेनावरणीय जो केवल दशंन द्वारा होने वाले वस्तु- 
मात्र के सामान्य वोध रूपके केवल दशन को रोके उसे केवल 
द्णनावरणीय कमे कहते हैँ । निद्रा मे जीव उपयोग लगने की 


स्थिति मे नहीं होता इसलिए निद्राके पांच प्रकार दशनावरणीय 
कर्मं की उत्तरःप्रकृतिर्यां मानी मई है। 


(५) निद्रा--जिस नीद में आसानी से जगाया जा सके उते निद्रा 
कहते हैं । 

(६) निद्रा-निद्रा-जिस नींद में कठिनार्ईसे जगायाजा सके उसे 
निद्रा-निद्रा कहते है । । 


(७) प्रचला-वंठे बैठे या खड़े खड़भ्राने वाली नींदमें न्रासानी 
से जगाया जा सके उसे प्रचला कहते हैं । 


(८) प्रचला प्रचला-जिस नीदमें वंठे वठे या खड़े खड़े कटिनाई 
से जगाया जा सके उसे प्रचला-प्रचला कहते हैँ । 


(९) स्त्यानरद्धि-जिसनीद मे दिन मेंसोचा हुप्रा कायं मनुष्य 
रातमेंउठ्के कर डले ग्रौर जागने पर उसे याद नहींश्राए उक्ष 
स्त्यानद्धि कहते हें । 

(३) वेदनीय कमं -जो कमं श्रात्मा को दुःखसुखका प्रनुभव 
करातारहै, उसे वेदनीय कमं कहते ह । भ्रात्मा स्नपन स्वरूपे 
श्रानंदघनदहै फिर भी इस कमं के कारण वह्‌ काल्पनिक सुख दुःख 
का भ्रनुभव करताहै। जिस प्रकार गह्द से लिपटो हुई तलवार 
कीधारकोचाटनेसेसुखका भ्रनुभवदहोतादै श्रौर जीभ कटने 
से दुःख का ग्रनुभवहोतादहै। इस कमं को उत्तर प्रकृतियां दोर 
णातावेदनीय मौर भ्रणातावेदनीय । 





पर्‌ 


तत्तम रस्यमानो 





(४) मोहनीयकमे -:जिस कमं . के -कारण -जीव सोहगरस्त, हो कर 


संसार मे फंसताः है, -उसे -मोहनीय कमं कहते -है । यह्‌ कमं मदिरा 


पानके समान है जैसे मदिरापान से व्यक्ति-को अपना भान नहीं 
रहता इसी प्रकार इस कर्म के कारण मनुष्य की विवेक वुद्धि 
तथां वत॑न ठीक नहीं रहता । . मोहनीय कमं को समस्त कर्मो का 
सजा कहा है । जव तक राजा बलवेनरहता है, तो सेना भी 


टिकी रहती है। राजा के भाग जाने पर सेना नहीं टिकती, ठीक 


इसी प्रकार मोह राजाके नाशहो-जाने पर सभी कं हीले पड़ 
जाते है । मोहनीय कर्म के दो भेद है--दशेन मोहनीय श्रौर 
चारित्र मोहनीय । दशन मोहनीय कौ तीन प्रकृतियां हैँ श्रौर 


` . चारित्र ` मोहनीय ' की 'पच्चीस श्रकृतियां हँ । मोहूनीयम्कर्म कौ 


उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटा कोटि सागरहै। 


. :(*)-्रायुष्यकमं - जिस कमं के क्रारण्रात्मा क्रो एक शरीरमें 


निश्चित समय तके रहना पड़ता है -उसे श्रायुष्य कमं कहते है । 
यह्‌ कमे कारावाप्त (बन्दीगृह) के समान दहै, जेसे श्रपराधीको 


` निश्चित काल पूरा होने तक कारावास भें रहना पड़ता है उसी 


प्रकार श्रात्मा कोभश्रायुष्य पूरा 'होने तक एक शरीरम रहना 


. -पडता दै । ्रायुष्यःकमंः कौ उत्तर श्रकृतियां -चार है-- 


(१) देवता का श्ायुष्य (र) मनुष्य का श्नायुष्य (२) तिर्य॑च का 
भ्रायुष्य (४) नरक का आयुष्य । 


 - (द) नाम क्म-जिसकर्मके कारण श्रात्मा शुभ प्रशुभ शरीर 


धारण करती है उसे नाम कर्मं कहते हैँ । यह कर्मं चिक्रारके 
समान है । -जसे चित्रकार कई प्रकार के रंग-विरगे चिन्न वनाता 


` -है। उसी प्रकार इस कर्मके कारण श्रच्छाःर्प, वुरारूप, यष, 
` अपयश, सौभाग्य रौर दुर्भाग्य आदि की प्राप्ति होती है । इस कमं 
` ` की उत्तर प्रहृतियां एक सौःतीन हैँ । । 


` (७) -गोच कपे--जिस कमं कं 


कै कारण जीव कौ उच्चवता-नीचता 


प्राप्त होती है । उसे गोत्र कमं कहते ह यह दो प्रकार ट. 
उच्च गोत्र श्रौर नीच गोच्र। जसे प्रष्यातकुल में अ्रथवा उण्व 
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कूल में जल्म लेने वाना. उच्चगोत्री कहलाती है ्रौर नीच कल 
मे श्रथवा नि्यकुल मे जन्म लेने वाला नीच गोरी कहलाता है । 
स्वनिदा, पर प्रशंसा, सद्गुणो का उद्‌भावः. नम्रता तथां 
पठन-पाठ, की प्रवृत्ति द्वारा जीव उच्च-गोत्र वांधता है प्रौर 
परनिदां स्वप्रशंसा; श्रसद्गुणो का उद्भाव, श्रहुकार भ्रादि.से जीव 
नीच गोत्र वांधताः है । 


(८) अ्रन्तराय कर्म-जिस कर्मके कारण ब्रात्माकी. शक्तिमें 
श्रन्तराय पड़ता है,. म्रथवा विघ्न श्राता है उसे प्रन्तरायः क्म कहते 
है । इस कम॑ की. उत्तर प्रकृतियां पांच ह-(१) दानांतराय (२) 
लाभांतराय (३) भौगांतराय (४) उपभोगांतरायः (५)वीर्या तराय 
यह्‌ कमं राजा के. कोषाध्यक्ष के समान है । जैसे-राजा ने किसी 
व्यक्तिः कोः एक लाख रुपये देने कौ चिद्री लिख कर कोषाध्यक्ष 
के पास भेजा, वह्‌ व्यविति कोषाध्यक्ष के पास जाता, उसे वहां 
पर कोषाध्यक्ष नहीं मिलता श्रथवा फिर श्राने केलिए कह्‌ देता है। 
यह सवः म्रन्तराय कर्मके कारणहीहोतादै। (ध्र. १० भी देखे) 


प्ररन 478-तीर्थक्रर की माता तीर्थंकर के गभे आने पर 
कितने स्वप्न देखती है ? 


उत्तर-तीर्थकरको माता तो्थंकर के गभं मेंग्राने पर १४महा- 
स्वप्न देखती है । ये स्वप्नः तीर्थकर के जन्म होने के लक्षणके 
रूपमे जाने जतिदहैं। चक्रवर्तोकी माता चक्तवर्ती के गभेमें 
भ्राने पर यही १४ स्वप्न धुधले से देखती है वामदेव की 
माता सात स्वप्न देखती ठहै। वलदेव कौ माता चार तथा 
मांडलिक्र राजा की माता कोई एक स्वप्न देखती दहै! ये १४ 
स्वप्न निम्न ह-- 


१. हाथी २-वैल ३. सिह ४. लक्ष्मीदेवी ५. पुष्पमाला 
६. चन्द्रमा ७. सूर्यं ८. ध्वजा ९. कलश १०. पद्म सरोवर 
११. क्षोर समुद्र १२.देव विमान १३.स्त्नोका देर १८. 
तिधूम्नग्नि। 





४ | 
1 - वल्लभ श्रन्थ माला 


स्वप्नौकाक्रम यहीहै लेक्रिन श्री. ऋषभदेव की मातां मरूदेवी 
ते प्रथम स्वप्न वैल का देखा था (कल्पसूत्र टीका) 


पर्न 479-मनुष्य के शरीर से अत्मा किस क्रिस स्थानसे 
(मृत्यु के समय) निकलती है तथा उसका क्या फल है ? 
उत्तर--भिन्त भिन्त श्रंगों से श्रात्मा के निकलने के कारण जीव भिन्न 
गत्तियो मे जाता है-जो निम्न कोष्ठक से स्पष्ट है - 


ग्रात्मा के निकलने का स्थन _ श्रत्माके निकलनेकास्थान __  . गति 
दोनों पैर [र । नरक गति 
दोनो जान्‌ | तिच गति 
वक्ष छाती) . ` मनुष्य गति 
मस्तक १ | देव गति 
सर्वामि ` । ` ` सिद्धिगत्ति (मोक्ष) ` 


प्ररत 480-जीव कितने प्रकार से पृण्योपा्ज॑न करताहै? . 
उत्तर-जीव & प्रकार से पुण्योपाजेन करता है-जिश्षका वर्णन 
निम्नलिखित रूप से है :-- | 
१. ग्रस्त पुण्य--सच्चे श्रमण-साधू्ो को तथा साधर्मी भार्ईयो 
को भवितपूरवक् ग्राहार--भोजन देने से अथवा निःसहाय पीडित, 
भिखारी, दीन दुःखियों को भोजन देने से श्रन्नं पुण्य होता है । 

२. पान पुण्य--साधुप्नो को श्रचित्त जल देने से तथा पशु-पक्षियो 
व सनप्यों के लिए पानी की परव (प्याॐ) लगाने से, किसी प्यामे 
को पाली पिलाने से पान पण्य होताहै। 

३. वस्त. पुण्य--साधुश्रौं को शुद्ध वस्र वहोराने से, प्रस्हायों को 
वस्व देने से तथा सर्दी मे तदनुकूल वस्त्र भ्रादिकादानकरनेसे 
-वस्व-पण्य होता है । . | ५ 
४. लयणयृण्य--साधृप्रौं को शहर या गाँवमे प्रच्छे मकानमें 
ठहयना--जिसपन उनको सुखशाता रहे, श्रथवा मुसाफिरो के लिए 
धर्मशाला, कमरे प्रादि बनवाने से लयण पुण्य होती दहै) ` 





सैन प्रप्त माक ` १८५ 


४५. शयन पुण्य - त्यागी महात्माप्नो को उनके संयमानुकूल फलक, 
संथारा, श्रादिदेनेसे त्तथा श्रतिथि या याचक को विषछठीनादेने 
से पुण्य होताहै।. 

६. मन पुण्य- प्रत्येक प्राणी के प्रति श्रपने मन मेँ वात्सल्य रखने 
से, श्रच्छी भावनाभ्रों से तथा परोत्कषं कयै भावना से पुण्यहोता 
दै \ . 

७. वचन पुण्य--हितकारी, परिमित, मीठा त्था सत्य वचन 
कह्ने से, ्रशांत व्यक्ति को सांत्वना देने से, गणियों का गुणगान 
करने से पुण्योपार्जन होता है 1 

८. काया पुण्य-साधुग्रों को श्रषने शरीर से शाता पहुंचाने से, 
दुःखी पीडित लोगों की शारीरिक सेवा या सहायताकरनेसे 
पृण्य होता है! 

९. नमस्कार पृण्य--साधुश्रों, गुणवानो, चिद्टानो, वृुनुर्गोः 
ग्रध्यापकों प्रादि का बहुमान तथा उन्हँं चमस्कार करने से 
पृण्योपाजेन होता है । 

इस प्रकारसे पुण्योपार्जन करने वालादही सभी प्रकार का चैभव 
तथा साहाय्य प्राप्त करता. दै। पुण्य मोक्षमागं में सहायक है। 
पुण्य का पयप्ति संचय होते परर मानव-को मोक्षपाे, नवकार 
ज्ञान, दरोन, चारित्र कोप्राप्ति होती है श्रतः मोक्ष भी प्राप्त 
होतादहै। पुण्यको शास्त्रकारों ने उपादेय तथा हैयभी माना 
है। इसके हेय होने का तात्पयं इसको छोड देने से नहीं दै । पुण्य 
तो सतत करते रहना चाहिए-ग्रन्यथा पाप का वन्ध हता 
रहेगा जो वहुत भयंकर स्थितिदै)। पुण्य केवल ज्लान से पूवं 
श्रपने श्राप दही छूट जाता है--उसे छोडने को जरूरत नहीं पड़ती । 
यदि किसीका मन सदेव निर्जराया संवरमें लगारहतारहतो 
उसे पण्य से कोई प्रयोजन नहींहै! धमं करते हए भी लक्ष्य 
निजेरा का होना चाहिए भौतिक सुदो का नहीं क्योकि 
निजरा (ज्वा पण्य) से भौतिक सुख श्रानावास ही मिल्‌ 
जाते, 





९०६ 
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भरन 481- जीवे किन कारणों से पापोपा्जैन करता है ? 
1 
हं परन्तु भोगने के समय रौता है। 
श्रतः पप कृरनै सै पहले ही सोचना चाहिए } परापके पृ 
कारण निभ्नलिचितं ह :-- 
१, प्राणातिपाति (जीवहिसा) २. मृषावाद (भट बोलना) ३. 
भरदत्तादान (विना दी हुई वस्त लेना) ४ मधुन (शील का पालनं 
न करना) ५. परिग्रह (पदाथ पर ममता रखना) ६. क्रोध 
७. मान द. माया <. लोभ १०. राग ११. दष १२. 
केलह्‌ः १३. श्रभ्याख्यनि (सूखा कलंक लगना) पृ. पैशुन्य 
(चृगली करना) ११. रति भरति (खुशी तथा शोकः १६. पर- 
परिवाद (निदां करना) १७. मायां मृषावाद (कपट सहित मूढ 
बोलना) १८. मिथ्यत्वशलय कुदेवं कुरू कुधर्म पर धा 
` रखना) | 
भरन 482--कयां स्वर्गे के देवता मनुष्य की भातिः ही विषय 
सेवन करतेर्है? 
उंत्तर- सौधम तथा ईशनि दैव सौक ` कै दैवता मनुष्यो की भातिदही 
विषथः सेवन" करते हैः । क्योकि देवियो की उत्पत्ति ईशान देव लौकः 
तकं ही ह † चौथे देवलोकं तकं के देर्वता देवियौं कै स्पशं से विषय 
तृप्ति कौ श्रनुभव करते हैँ । षठ देवलोक तकं के दैवता देविरयो 
कौ रूप देखने से ही विषय तृप्ति का ग्रनुभव केरतै दै । श्रावं 
दवलोक तक के देवता देवियों का शब्द सुनने से ही विषय तृप्ति 
का अरनृभवं करते ह नवमे देवलोक से लैकरः वाहवे देवलोक तक 
कै देवता, देवि का चि्तनः करने मात सः हीः विषयं तुप्तिका 


वेत्त प्रत्य मालौ 


 श्रनुभव करते है | । (सोम्‌ शास्त ४) 
प्रशन 483- संसारी जीवौ केः मृख्य येद कितने हैँ तथा कौन २ 
सेट? | 


उत्तर--संसारीः जावो कै मुख्य मेद ६३ ह 1. जिनमें दंवताश्र के 


` खेन प्रन मादः १८७ 


7 गिमोमिि पि पिनि किक कि ममककश दि मिप 0 8 


१९८. त॒रक्त के १४, तिर्यच के ४८ तथा मनष्यों के ३०३ भेद 
ड ये भेदं निम्बलिखित क्पेष्ठकों से स्पष्ट हैँ \ 


5 


संसारी मुक्त 





[न 


0} ~~~ 


चर तिर्य सनुष्य 


इनका विस्तृत वणेन इस प्रकार है -- 
(ष) ७ नरक! (इनके पर्याप्त भ्रपर्याप्त करने से १४ भेदे होते है) 
स्येट-पर्याप्तियां ९ ई :-९. श्राहार २ शरीरे ३. इन्द्रिय ४ 


९ 
श्वासोच्छवास ५.भाषा श्रौर ६. भन। जिस जीवे की जितनी 
पर्याप्तियां होती है--यदि वह्‌ उन सभीको पूर्णकरलेता हतो 
वह पर्याप्त शन्द से श्रभिहित किया जाता है? एक भी पर्याप्तिं 
कम होने पर वह श्रपर्याप्त हौ कहा जाता है। एकंद्रिय को 
प्रथम चार, विकलेद्िय तथा भ्रस्त पंचंद्रियंको प्रथम ५, तथा 
खंश्ली एंदेद्रिय कये € पर्याप्तियां हेती हं, 


1, सात नरकोके नाम यद्‌र्ह-(१) रतप्रमा (२) पकरप्रभो (६) 
वासूकाप्रभा (४) पंक प्रधा (५) धूम प्रभा (६) तमः प्रमा (५) मानम 
मला) ये कमणः नमैचे नीचे रः 


५ वत्लस ग्रन्थ माता 
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` `.) तिर्य॑च.के ४ भेद .. 











वन्न 
एकंद्भिय + पंचेद्विय 
| 
। । | 
| _द्रौद्विय _ -वरीरिय चतुरिद्रिय 


अशी 
पृथ्वीकाय श्रप्काय तेउकाय वाउकाय वनस्पत्तिकाय 
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वं 
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| 
सूक्ष्म? बादर वादर।। 





~= = ध _ | 

र ` चतुष्पाद. उरपरिसप भुजपरिसपं खेचर 
| व | 

(= 1, 


न समम्नदुः मा ग सु क सं ग सं 
` ` इस भकारे कुल पकेद्िय के .११, विकलेदिम के ३, तथा पच्य 
के २० मिला कर २४ भेद हद्‌ । इनमे शरत्यक कै पर्याप्त ्रप्याप्त 

„ ये.२-२ मेद्‌ करने.से २४८२४०८ भेद हए 1. कु विशेष शब्दौ 
क न 

| (क) विकलेद्रिय--जिसकी पूरी द्वियं नदौ, कम हों) 
(ख) सूक्ष्म-जो देखे न जा-सके। | 
(ग) वादर-नो दृष्टिगोचर हौ तथा हिव जले । 
जो गर्भं से उत्पन्न हों- इसके ३ भेद है - 
क्षी श्रादि), पोतज (हाथी 


(घ) गभेज--ज। ग 
जरायुज (मनुष्य श्रादि), ग्रडज (प 


| प्रादि) ) च 1 | 
(डः) -संमर््छिम--जो १४ गंदे स्थानो में पदा तथी उसी श्राकार्‌ 
। केहों। 

(च) जलचर--जो जल मे रहे (म्ली श्रादि)! 


जन प्रष्न माला १८९ 
#9क-क-क-क-9-क-क-क- क 9 कक क-9--9-क-0-क-क-क-#-क- कअकर कक क-क-#-@-क-क- 9 9--क-- क कन्यी 
(छ) चतुष्पाद-जिन के चार पैर हों (माय ्रादि)। 
(ज) उरपरिसपं -जो पेट के बल चले (सर्पादि) । 
(५) भुजपरिसर्प-जो भुजा के बल चलें (गिलहरी भ्रादि) । 
(न) खेचर- जो भ्राकाश में उडं (पक्षी) । 


(३) देवता के १९८ भेद :-- 


देवताग्रों के मुख्य ४ भेद ह-भवनपति, व्यंतर, ज्योत्तिष श्रौर 
वैमानिक । इनके भ्रवांतर भेद इस प्रकारसे हँ :- 


१० भवनपति (इनका निवास पृथ्वी के नीचे है) । 
८ व्येतर १) 99 99 
ठ वाणव्यंतर्‌ „+, # 6 
५ चरज्योतिष (सूर्यं प्रादि अमणशील विमान) । 
५ स्थिर ज्योतिष (अ्रढाई द्वीप के बाहर स्थिर सूर्यादि) । 
१२ कल्पोपन्न (वैमानिक देवलोक- इनमें स्वामी इद्र शेष 
` उसके प्रधीन है) । 
९ ग्रैवेयक (इनमें स्वामी सेवक संवंध नहीं है) । 
५ अनुत्तर (ये सबसे सुखी देवता है, एक भवावतारी ह) । 
३ किल्विषक (द्वारपाल, दौोलवादक श्रादि देवता) । 
९ लोकांतिक (ज्रह्य देवलोक के नीचे रहुने वाले तथा 
` दीक्षाके लिएतीर्थकरोको प्राथंना करने वाले) । 
१५ परमाधामी (ये नारकी जीवों को दंड देते है) । 
१० तियेक्‌ ज्‌ भक (तीर्थंकर के घर में धन भरने वाले) । 
ये ९९ भेद पर्याप्त भ्रपर्याप्त करते से १९०८ हो जाते हैँ । 
(४) मनुष्यों के ३०३ भेद :-- 
श्रदाई दीप के, ५ भरतक्षे्र, ५ एेरावत तथा ५ महाविदेह्‌ की, 
कूल १५ क्म-भूसियां । 


श्रढारई द्वीपमे हैमवतादिक्षे्ों की कुल ३० श्रकर्मभूमियां, तथा 
जवृद्रीप के हिमवान्‌ तथा शिखरी पर्वतोसे जो ४ दाट्रएं लवणं 


१९० 


सत्लभ ग्रन्थ मि 


समुद्र मे पूदं पश्चिम मे गर है-- उने प्रत्येक मेँ १४-१यद्वीपदहै 
यह्‌ कुल ५६ श्रन्त्ौप कहलाते है + 

इस प्रकार 4 + ३० + ५६१०१ क्षेत्रों के १०१ प्रथम्ति तथा 
१०१ श्रपयरप्त एदं १०१ संमूच्छिम जीव ह । इस प्रकार ये 

भेद मनुष्येंके है +. 


प्रन 484- सिद्धो के आठ गुण कौन. कौनसे है? 
उत्तर--० कर्मो के ्षय से सिद्ध भगवान्‌ के श्रात्मीय = गुण प्रकट होते 


हैः जो निम्न प्रकार से है :-- 

१. श्रेत क्न--ज्ञानावेरणीयकमे के पूणं षय होने सेवे लोक 
वश्रलोकके रूपी यो श्ररूपी समस्त पदार्थो को तथा उनकी 
विकालवर्ती पयायो को प्रतिक्षण जानते हैं । 

२. ग्रत दशेन--दशंनावरणीयकमं के क्षय सेवे लोकालोकमें 
चिकालवर्ती रूपी श्ररूपौ पदार्थो को प्रतिक्षण. देखते है 

३. श्रव्याबाधः सुख-- वेदनीय कमं के क्षय से वे बाधारहितत, 
निस्तर ब श्रक्षय नित्य (शाश्वत). सुख को प्राप्त कर लेते है । 

४. श्रनंत चरि्त--मोहनीय कर्म के क्चयसे वे सदां निज स्वभावे 
में ्रवस्थित होकर स्वरूपमेहीः सहन रमणकरते ह । 

५. ्रक्षय स्थिति--श्रायु कर्मकेक्षय होने के कारण वेग्रक्षय 
{नष्टन होने वाली) स्थिति को प्राप्त ह जातेः । 

द. श्ररूपित्व-नाम कमं के क्षयसे वे शरीर प्रंगोपांग, वेः 
मृध, रसव स्पेस मुक्त हो जति है तथा श्ररूपी (रूपरहित) 
हो जतिदहैजो कि श्रात्मा का निजी स्वभाव है! 

७. श्रगुरूलधुत्व गोत्त कर्म केष्वय सेवे ऊंच नीत के व्यवहारं 
से रहित हौ जतिदहै। । 

द श्रत वीर्य--श्र॑तराय कमं के क्षय से उन्हे श्रनेत दान, लाच 
भोग, उपभोग तथा वीयं (शक्ति) प्राप्त हौ जाता है! इत 


` स्वाभाविक शवित से वे क्षणमाच्र मे सभी कायं कर सकते द, लोक 


को लेक तथा श्रलोक को सोक वना सकते ह लेकिन प्रच्छ 


१९१ 
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कक्ष हो जाने के कारणवे पसा कमी ॥ नहीं करते दैः 
न ही उर कुछ करने की श्रावश्यकता ही होती रै) ५ 
ह शगवान को किसी के वरदान या शक्ति विशेष से नटी 
वत्कि स्वपृरूषायै से ही सिद्धि (भवित) कौ प्राप्ति टोत्ती ह) 


नं {85 मंदिर मेः जानि तथा प्रभुः का पूजन करने मं क्यार 
खाभहतिहं? ५ 
उत्तर-श्री जिनम॑दिर जी मे जाकर प्रभु प्रतिमा के दशन कदन पूजन 
सै ्रनैक लाभ होति है! प्रभुके द्नसे पापों कानाश होता 
है, वेदन सैः इच्छापूति हौती है तशा पूजन ते लक्ष्मी, वभव तथः 
ग्रासिमिक शांति की प्राप्ति दती है। तथाहि- 
दशनाद दुरितध्वंसि, वदनाद्‌ वांछित प्रदः \ 
पूजनात्‌ पूरकः श्रीणां" जिनः साक्षात्‌ सुरदरमः ।४ 
ईसकै श्रत्तिरिक्त लिन भगवान्‌ के दशेनादि से श्रन्य भी अनेक 
लभं जो इसप्रकार है-- ५ 
१. जिन मदिर मै जनेका विचार मन्म श्राने प्र्‌ एक 
उपवुस का फल मिलता है । देवं मन्दिरकी श्रोर चलने पर 
तेले की तपस्या का लाभः मिलता ह। दर्शेन करनेसे १ मास 
की तपस्या का लाभ मिलता है । पूजा करने से १००० वषं कीः 
तपस्या का फल भिलता है तया स्तुति इत्यादि से श्रनंतगुणा फलं 
मिलती है । भगवान्‌ की भवित से रावण, श्रेणिक, कृष्ण श्रादिः 
ने तीर्थकर गोत्रका उपार्जन कियाद! अ्रतः मंदिर. मे जाने 
से भी प्रभ भविति केद्वारा तपता पृण्यका उपार्जन होता है \ 
२. भगवान्‌ की बंग पूजां करते से समस्त विध्न शात होति है \ 
मरग्रपूजासे सांसारिक सुखो की प्राप्ति होती -हे तथा भाव पजा 
से मोक्षपद को प्राम्ति होती है। श्रदधायुक्त सनिधि पूजा करने 
पे जीव सषारिक सुख तथा स्वधे ग्रादिको प्राप्ति करके श्रन्त 


मे मोक्ष प्राप्त करता है वरयोकि पूना से मानसिक शांति प्रप्त 
होती है, तदनतर शुभ ध्यान होता है तथा शुभ ध्यान से मोक्ष 
मिलता है। 


१९९ पत्वम्‌ न्थ पातौ 


३.मन्दिर जी में जयवीयराय पटृते समय 'लोगविरुदढच्चाग्रौ" 
` आदि शब्द भ्रति है-स्र्थात्‌ लोक विरुद्ध चीजों का त्याग, गुरं 
अनो की पूजा, परोपकार श्रादि कल्गा ेसी भावना मेनमें 
पदा होने से श्रपने दुष्कृत्यं कां पश्चाताप होता है तथा श्रागे 
सेपापन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। स्वयं को लज्जां 
भ्राने लगती है। भ्रपनै मस्तक पर्‌ तिलक लगाते समथ यह 
भाव उत्पन्नं होते दहैकि मै वीतराग भगवान्‌ की श्राज्ञा को 
शिरोधायं करता हूं । इसप्रकार प्रभु दर्शन से हृदथ पापभीर 
वनता है तथा बदलना शुरू हो जाता है । 
४. मन्दिर भेंजाने से शुद्ध वातावरण मिलता है जिसमे रहने से 
पापं के विचर नहीं श्राते । शुद्धं वातावरणं के क्रारण मन भवित 
पे लगता शुभ विचार श्रातिहैः मनं धर्मध्यान मलीन होता 
६। जबतंक मन्दिरमे रहते है, तव तकं प्राणी १८ पाप स्थानों 
से भचा रहता है। दगुण दूर होकर सद्गुणं की प्राप्ति 
होती है। | 
५. तीथ कर भगवान कौ शत मुद्रा देखकर मन मे विचारं श्रातां 
है किं भगवान १९ गुणौं से युक्त तथा १२ दूषणौ से रहित है-- 
इस प्रकार उनके स्मरण व दशन से उनके गुण हृदय पर चित्नितं 
हो जते हैँ तथा उनके समान वनते की भावना पैदा होती है । 


६. जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यग्द्न निर्मल ह्येता है। दान- 
सील श्रादिकी तरह जिन दशेन भी कमं क्षय मे सहायकहै तथां 
भ्रात्मा को दुगंतिमे जाने से रोक कर करमशः मोक्ष कौ प्राप्ति 


कर्ता है)।. 
परदन 486-अष्ट प्रकारौ पूजा करते समय कौन कौनसे दोह 


वौलने चाहिए ? 

उत्तर--संक्षिप्तं श्रष्ट प्रकारी पूजां करते समय निम्नलिखित दोह 
बोलने चाहिए तथा प्रत्येक दोहै के श्रत में मन्त्र का उच्चारण 
करना चाहिए । 
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१. जल पृजा-- 
गंगा नदी पुनि तीरथ जल से कनकमय कलशे भरी, 
निज शुद्ध भावे विमल थावे न्हवन जिनवर कोकरी। 
भव पाप ताप निवारणी प्रभु पूजना जग हितकरी, 
करूं विमल श्रातम कारणे व्यवहार निश्चय मन धरी । 
मंत्र-ॐ हीं श्रीं परम पुरुषाय, परमेश्वराय, जन्म जरा मृत्यु 
निवारणाय श्रीमते जिनेद्राय जल्लं यजामहे स्वाहा । 

२. चन्दन पूजा :-- _ ४ 
सरस चन्दन घसिय केसर भेली माहीं बरास कोः 
नव भ्रंग जिनवर पूजे भवि पूरते निज प्रास क्ये) 
भवपाप ताप... 
मंत्र-ॐ ह्वीं श्रौ... चंदनं यजामहे 

३. पृष्प पूजा :-- ष, 
सुरभि श्रदण्डित कसम मोगरा, शरदि से प्रभु पूलिए, 
पूजा करो शुभ योग॒ तिग, गति पंचमी फल लीजिए 1 
भव पापं ताप... 
मंत्र-ॐ हीं शरी. . पुष्पं... 


४. धूप पूजा -- 
दांग धृष धुखाए के भवि धूप पूजा से लिये, 
फल उध्वं गति सम धूप दहि निज पाप भवे-भवके किये! 
भवपापतप..---- 
म॑त्र.-ॐ हीं श्रीं.. धष... 

२. श्रक्षत पूजा ः-- 
शुभ द्रव्य श्रक्षत पूजना, स्वस्तिक सार वनाइए1 
गति चार चरण भावन, भवि भाव से मन भाद्‌ ॥ 

भव पापताष... 
मत-ॐ धीं श्री. . अक्षतान्‌... 


१९४ वल्लभ 0. माता 
' ६. नवेद्य पूजा :-- 
सरस मौदक श्रादि सेभरि थाली जित पुर धारिए 
निर्वेदी गुणधारी मने निज भावना जनि वारिएु.॥ 
भव पाप ताप... | 
मत्र-ॐ दश्री. ..नैवें... 
७. फल पूजा :-- ` 
फल पूर्णं लेने के लिए कल-पूजना जिन कीजिए । 
पण दद्र दामी कमै वामी शाश्वता पढ लीजिये। 
, भव पाप ताप... 


मत- ह्रीं श्री. - फलं... 


भरन 4&7-चार भावनाओं का क्या स्वरूप है 


उत्तर -जंनशास्तकारों ने चार भावनाग्रों का उल्लेख किया है, ये 

चारभावनाएंटेसी है जो सभीमें मानवता के गुणोंको दृढ 

` करतीं)! ये चार भवनाएुं तथा इनका स्वरूप निम्न प्रकार 
 सेटैं:- | । 


(१) मत्री भावना : प्राणी मात के प्रति मंत्री भावः) श्रपनी श्रात्मा 
के लिए तथा दूसरों के लिए यह भावना सुख शान्ति -मौर श्ानन्द 
देते वाली है। इससे निभयता श्रती है । जव संव की श्रात्मा 
स्वत॒ल्य मानि तो पर कौन ? भय किससे 7 श्राचारंगमें भी कहा 
| गथाहै कि समभावमें धरम है वहां यह्‌भी न 
` विया पासः दूसरों कौ अपने समान समो । ब्रावग्यक सूत म 
उत्लेख है “भेरी सव प्राणियों से मित्ततादहै, वैरकिसीसे द ८ 
स्वयं मित्र वन कर द्रो को मित कनीया जा सकता है। मि 
साथी को सस्माभं मँ प्रवृत्त कसताहै भ्रौरकृमा्गं से वचाताहै। 
यदि सव मित्र भावसिरहं तौ विश्वका ल्पदही = जाएगा । 
विश्व शान्तिकी स्थापनाका भी यह्‌ प्रशस्त मार्ग ह 1. । 
(२) प्रमोद भावना इसका भाव है किं गुणी जनों को देख कर 
मन मँ प्रसन्नता श्रौर हषं का श्रनुभव करना 1 महाकवि टक 
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+ कक क -क-न्यो 


श्रनुसार प्रसन्नता सभी गुणों की माता दहै 1 यह्‌ श्रात्मा की स्वस्थता 
कौ प्रतीक है । सज्जनो का, गुणियों का गुणानुवाद, उनकी प्रशंसा 
ग्रात्मा मे सद्गुणो को विकसित करती है । धीरे-धीरे सत्‌ संगति 
कीप्रेरणा प्राप्त होती है। व्यवहार भाष्यमें सनः प्रसादको 
कमं-निजेरा काकारण वताया गया है। मृणियों का समादरः, 
सम्यक्त्व का भूषण है । शिष्टाचार का प्रशंसक वनना, मार्गानुसारी 
कागुणहै। दूसरों के दोष नही, गुण देखने चाहिए ! गणी का, 
ज्ञानवान्‌ का अ्रपमान करना, उससे घृणा करना, उनके भ्रनिष्ट 
की दुर्भावना करना, ज्ञानावरणीय कमं के बन्धन केकारणरहैं। 


(३) करुणा, भ्रनुकंपा या दया भावना -संसारमेजो प्राणी रै, 
वे घणा, उपेक्षा, तिरस्कार, प्रत्याचार श्रादिके श्रधिकारी नहीं, 
वल्कि करुणा, दया, उदारता, सहानुभृति के पात्र्ह। कौनसा 
जीवया मानवै जिसके जीवन में सदैव वसन्त ब्रथवा शुक्ल 
पक्ष रहादहै। कभीहम भी दुःखके भाजन हो सकतेहैँ। तव 
दीन दुःखियों के प्रति निमेमता क्यों? दयाद्रं हृदय मूल्यवान्‌ 
सम्पत्ति है। दूसरोके साथदयाकी भावना व्यक्तिको दुःखमे 
मुक्त करती है। भगवान्‌ महावीर स्वामी जीने कहा हैकि 
किसीभीप्राणीको नतो मारना चाहिए,न उस पर भ्रनुचित 
शासन करना चाहिए ग्रौर नही उसे पराधीन बनाना चाददिए । 
श्रनृकंपा भी सम्यक्त्व काचि्लदै श्रौर साता वेदनीय कर्मके 
वंधन का हेतु है। भगवान्‌ महावीर, वृद्धं श्रौर ईसा ग्रादि दया 
भावके कारण विश्ववंयवने। 

(४) माध्यस्थ्य भाव --उपयुंक्त तीन भातनाग्रों की साधना 
विशेष कठिन नहीं ! परन्तु ग्रपने शत्रु के प्रति, विपरीत (प्रतिकूल) 

व्यवहार करने वाले के प्रति मौन कंसे धारण किया जाए? उससे 
विमुख कंसे हृश्राजा सकता है। दुष्ट दृष्टता सरलतासमे नदीं 
छोडता । उसकी उपेक्षा करना वानरके हाथमे वम देनादहै। 

परन्त्‌ जेन. धमं मानतादहै कि भी श्रात्मा णत-प्रति्रत दुष्टया 
पापी नहीं। म्राजजो शत्रु है वह सदेव एेमा नहीं रहता । यदि 
हम कुछ समय तटस्थ रह, प्रतिकारन करेतो शचरृकौवृद्धिते 
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------------------------------------------------ 
 श्रज्ञान का परदा हट सक्ताहै। सूत्र कृतांगमें कहा गयाहैकि 
बुद्धिमान्‌ किसी से कलह न करे तो संघं हट जाता है । (संसृत 
के एक शलोक मे चार भावनाग्रों का संक्षिप्त श्रथ हैः "पर-हित- 
चिन्ता मती, परदुःख-विनाशिनी तथा कर्णा । पर-युखतुष्टि- 
मू दिता, परदोषोपेक्षणमुपक्षा 1") 


प्रश्न 488-श्रावक के १२ व्रतो काक्यास्वरूपहै? 


उत्तर--भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सम्यग्दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र को 

मोक्ष मागे कहा है । जेन शास्वोमे चारित्रको दोसूपोंमे देखा 

गया है । सवं विरति (साधु के ५ महात्रत) तथा देश विरति 
(गृहस्थ के १२ व्रत) । 

जो मानव साधु नहीं बन सकता, उसे शुद्ध गृहस्थ धमं का पालन 

श्रवष्य करना चाहिए । यदि कोई गृहस्थ १२ ब्रत नभीले सके 

तो उसे कम से कम १-२ त्रत तो भ्रवश्य लेने चाहिए जिससे श्रन्थ 

` ब्रतोँकोसेने की प्रेरणा मिलती रहे । शास्त वचन है “णोति, 

जिनवचनिति श्राक्कः” श्र्थात्‌ श्रावक वहु है जौ जिनेश्वर 

भगवान्‌ के वचनो को साधृश्रौ के मृखसे सुने । प्रथवाश्रावकके 

तीनों अक्षरों काश्रथंहै कि (श्रा-) श्रद्धावान्‌ (व-) विवेकी 

` तथा (क--) क्रियावान्‌ ! । । 


श्रावक के १२ व्रतो में पहले पांच ्रणुत्रत. वादके तीन गुणत्रत 
श्रौर भ्रर्तिम चार शिक्षाव्रत कहुलति हँ। भ्रण म्र्थात्‌ छोटा) 
साधुःकी प्रपक्षा कम त्याग होने से. इसे श्रणुत्रत कहा है । व्रतोके 
गृण जिसमें हों वे गुण व्रत तथा जिनमें शिक्षया भ्राचार वताया 
हौ वे शिक्षा ब्रत कहे जाति हैँ । इन वारह्‌ वतो का संक्षिप्त वणेन 


इस प्रकारै :- 


१. स्थूल प्राणात्तिपात विरमृण व्रत--चलने फिरने वाते निर- 
पराध चस जीवोंको जान वू कर निष्कारण पीड़ा नदेना। 
उन पर यथाशक्य प्रहार न करना, उनका प्रग छेदन तथा वध 
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न करना, उन पर अ्रधिक भारन लादना, श्राहार, पानी में 
विलम्ब श्रादिन होने देना। 


२. स्थूल मृषावाद विरमण त्रत--कन्यादि के विषय मे, पशुश्रों 
के विषय में तथा चल प्रचल सम्पत्ति के विषय में भूठ न वोलना, 
ग्रमानतमें ख्यानत नक्ररना, दूसरे की चीन न हडपना, कूटी 
गवाही न देना, निन्दा चुगली न करना, भेद न खोलना भ्रादि। 


(३) स्थूल प्रदत्ता दान विरमण ब्रत-राज्यकीग्रोरसे दण्डनीय 
श्रौर लोक मे निन्दनीय चोरी काकाम न करना, चोरी, डाका, 
लूट खसोट, सेध लगाना, जेव काटना, करोंकी चौरी, चोर 
बाजार, मिलावट प्रादि न करना) 


(४) स्वदारा सन्तोष व्रत (पर स्त्री गमन विरमण ्रत)-परस्त्री, 
वेश्या, विधवा एवं कुमारी कन्याके भोग का त्यागः, श्रप्राकृतिक 
काम क्रीड़ा का त्याग, श्रपनी विवाहित पत्नी से सन्तोष करना । 
तीन्न काम वासनाका त्याग करना। दूसरोंके विवाहुमें रुचि 
न लेना। 

(५) परिग्रह्‌ परिमाण ब्रत (स्थूल परिग्रह विरमण ब्रत}--धन धान्य, 
भूमि, मकान, दुकान, वाग बगीचा, सोना चांदी, मोती माणिक्य, 
वस्त्र, पातत, दास, दासी, पशु प्रादि पदार्थो की सीमा निर्चित 
करना कि इससे श्रधिकर श्रपने श्रधिकरारमेनरखूगा। श्रधिक 
होतो धमं ग्रौर समाज हित के कार्यो मे व्यय करना। 


(६) दिशा परिणाम त्रत-जीवन -पयन्त ऊपर नीचे तथा चारों 
दिशाश्रो मे संपारी कार्योके लिए जाने कौ मर्यादा करनी) 


(७) भोगोपभोगपरिमाण त्रत--भोग की चीजें वे होती हैजो 
एक वार काममें भ्रावं। जंमे-्रन्न, पान, फूल श्रादि। उपभोग 
ग्र्थात्‌ वार-वार काम मेंश्राने वाले पदाथ, जेते णय्याः कुर्सी, 
मेज, वाहन, सकोान ग्रादि। इनका उचित परिमाण निरिचत्त कर 
शेषपका त्याग करना। रोज १४नियम धारण करना! २२ 
ग्रभक्ष्य, १५ क्मदिान, ३२ श्रनंत कार्यका त्याग करना। विना 
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प्रयोजन के पापका त्याग क्रना। 


(८) ग्रनथे दण्ड विरमण त्रत--अरनावश्यक पदार्थो का त्याग 

` करना, विशेषतः दुध्यनि, पाप के साधनों के निर्माण श्रौर प्रदान, 
पापोपदेश, प्रमाद का त्याग एवं प्राचरण के विषय मेँ सावधानी 
रखना । 


(९) सामायिक त्रत--सम~+न्नाय, इन दो शब्दो से यह्‌ शब्द 
वना है, सांसारिक प्रवृत्तियों का त्याग कर विधि पूर्वक प्रतिज्ञा 
करके ४० मिनट केलिये एक स्थान पर वंठ कर ज्ञान ध्यान 
भ्रादि करना तथा सम भाव (समता) की साधना करना । 


(१०) देशावकाशिक त्रत--छठटे व्रत मे नियत की गईसीमामें 
प्रतिदिन भ्रत्पकाल के लिए श्रौर संकोच करना। 

(११) पौषधोपवास त्रत--दिन या रात ग्रथवा दिन राते लिए 
पणं सामायिक के साथ ब्राहार, शरीर, सत्कार, व्यापार, 
व्यवसाय, मैथुन का त्याग कर धमे ध्यान, शुक्ल ध्यान, ज्ञान, 
साधन में तल्लीन रहना । एसी क्रिया प्रात्माका पोषण करती 

है ्रतः इसे पौषध कहते हैं । 

(१२) श्रतिथि संविभाग व्रत--प्रतिधि प्र्थात्‌ मृख्यतः साधु एवं 
साध्वी की प्रावश्यकता के अ्रनुसार वमे कमसे कम एकवार 
दान देना। साधर्मीं भाइयोंकी सेवा भी इसके प्रन्तगंत है। 


प्ररत 489- तत्तव कितने हँ तथा उनका क्या स्वरूप है ? 
उत्तर-जैन दशंन के श्रनुमार विश्व के सार पदार्थो को तत्तव शव्द 
से श्रभिद्ित किया गया है श्रधवा जो सत्‌ (विद्यमान) दहैतथा 
सत्य है वह्‌ तत्त्व है । 
तत्त्वो की संख्या नौ है-(१) जीव . (२) प्रजीव (३) पुण्य (3) 
पाप (५) अआ्आश्रव (६) संवर (७) वंध (ए) निज॑रा (९) 
` मोक्ष! इन नव तत्वोमे मे जीव तश्रा ग्रजीव चेय (जानने 
योग्य) हँ । पाप, श्राव तथा व॑ध देय (याय करने योग्य) द| 
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संवर, निर्जरा तथा मोक्ष उपादेय (प्रहण करने योग्य) ह । पुण्य 
उपादेय (रहण योप्य) है परन्तु सर्वथा कर्मक्षय के लिए पुण्य भी 
हेय (त्यास करने योग्य) है 1 जीव प्रथम तत्त्व. है तथा मोक्ष 
श्रन्तिमि\ जीव मोक्ष प्राप्त कर सके, इसीलिए वीच के सात 
तचयं का निरूपण है । इनका स्वरूप इस प्रकार टं :-- 


(१) जीव-जौ जीता ह, प्राणों को धारणं करता है, जिस्म 
च॑तन्यहैतथा ज्ञान गणदहै वह्‌ जीवदहै। जीव कोम्रात्माया 
चैतन्य भी कहा जाता है 1 जीवे सुख दुःख की अनुभूति करने 
कीक्षमत्ता होतीदहै। मै सूखीहुः मै दुःखी हू, ठेस संवेदन जड 
शरीर कौ नहीं हता है। इच्छा, ग्रनुभूति, संवेदन श्रादि 
देह कौ नहीं होते है. श्रात्मा को होते हैँ! शरीर की पांच 


इन्द्रियां म्रौर मन साधन रह जिनसे जीव रूप, रस श्रादिका ज्ञानः 
प्राप्त करता ह । 


(२) म्रजीव--जो पदार्थं चेतनाविहीन है, सुख दुःख की भ्रनुभूति 
नहीं कर सक्ता, वहु श्रजीवहै! ्रजीव को जडया श्रचेतनः 
भी कहते रँ । जगत्‌ के समस्त जड़ पदाथ ईट, चांदी, सोना, 
प्रकाश कालि ग्रादि ग्रजीर्वेरहै। 


(३) पुण्य--जिसके दारा जौव कौ सुख का ग्रनुमवं दता है वहु 
पण्य ह श्रारोग्य, सम्पत्ति, रूप, कीति, दीघं प्रायं रादि युखके 
साधन जिन कर्मो के कारण उत्पन्न होति हवे शुभ कमे पूर्य 
है । इन से प्राणी देवलोक प्रादि मेंजाता दहै} 


(८) पप--जिस्के द्वासय जीवको दुःख का प्नुभव हौता है वहु 
पापहा मोक्ष प्राप्ति के लिए इसका व्याग करना श्रावश्यकः 
है) पापसेनरक प्रादि मे दुःखों कीः प्राम्तिहोती है, लोकमेः 
निन्दा ्रपयश एवं कष्ट प्राप्त होते ह । 

(५) आश्चव--जीव में शुभाशुभ कर्मे के ्रागमन की नामः ्राश्रव 
दै! जेसे-एक तालाव है उसमें नालीसे श्राकर्‌ जल भरता 
स्हता है, उसी प्रकार. श्रात्मा रूपी; तालावं में {हिसा ठ शरादिः 
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पाप तथा पुण्य कमं रूपं जेल भरता रहता है । यानि ्रात्मा 
मेकमंके्रानेिकौ नाम प्रौश्चव है। मन, वेचन श्रौर शरीर 
के व्यापारं यदि शुभौ तो शुभ कमं प्रौरग्रषुभहोंतोभ्रशुभं 
कमे कार्बेध होता है! दूसरे शब्दोंमें कहा जाय तो काया, 
वचेन श्रौरं मनकी क्रियारूप यौग प्राध्रंवहै। 
(६) संवर-संवर शब्द सम्‌~+वृधातु सेवनादहै। इसका श्रथं 
रोकना होता है । कमं को रैकना संवर है! संवर 
श्रात्माकी श्रोर प्राते हए कर्मो को रोक्ता! संवर ्राश्रव 
काविरोधी है। श्राश्चव कर्मरूप जल के श्राने की नालीके 
समान है ओ्रौर उसी नाली कौ रोकं कर क्म रूपजलकेभ्राने 
का रास्ता बन्द करना संवर है । श्रात्मा की राग द्रष मूलक श्रशुद्ध 
्रु्तिर्यो को रोकना संवर है । 
(७) बन्ध--दौ पदार्थो के विशिष्ट सम्बन्ध कौ वन्ध कहते है । 
प्रात्माके साथ कर्मोका दध ग्रौर पानी की तरह सम्बन्ध होना 
चन्धहै।. लोक मेँ विद्यमान कमे वर्गेणाएं राग ट्ष, मौहरूप 
विकनाङ्के कारण श्रात्माके साथ चिपक जातीहै। श्राला 
मे रागंद्रेष का प्रवाह ्रनादिकाल से है इसलिए मरनादिकाल 
सेहौश्रात्माका शुद्ध स्वरूप कर्मो केश्रावरण सेठकाहगरा है 
प्र्थाति बन्ध की स्थितिं में है। वन्धके कारण जीव का स्वरूप 
मलीन ह्ये जातादहै, श्नौर उसे जन्म मरण के चवकरमेंसे होकर 
गुजरना पडता है । मिथ्यात्व, निद्रा कषाय, प्रविरति श्रौर 
योग कर्मवन्धके कारण हैं 1 । 
(स) निर्जरा-नि्जरा का श्रथे है-कर्मो कौ पूर्णतया या ब्रंरिकं 
स्पसे श्रात्मा से दूर करना श्रथवाक्षय करना । संवर प्राते 
हए कर्मो को रोकता हैतो नि्ज॑राके दारा पटलेपे ्राल्माक 
धे हए कर्मो का क्षय होता है। जिस प्रकार तालाब त ध 
के श्रागमन को रोक देने पर सूर्यके ताप ्रादित्े धार धीरे 
तालाव सख जातादै, वैसे ही कर्मो के प्राञ्रवको संवर दा 
सोक देने पर १२ प्रकारके तपटहारा ब्रात्मा कै साध पठतम्‌ 
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वधे हुए क्म धीरे-धीरे नष्ट होते जाते हैँ । निजंराके दो प्रकार 
ह--(१) सकाम निर्जरा तथा (२) श्रकाम निजेरा । स्वेच्छा से 
विवेक पूवक जप, तप, श्रादि साधना करने का नाम सकाम 
निजंराहै म्नौर विना ज्ञाने एवं संयम के, पराधीन प्रवस्थामें 
जो तप श्रदि कष्ट क्रियाएं की जाती हैँ वह श्रकाम नि्जंरादहै। 
१२ प्रकारके तप से निजेराहोतीटै। 

(९) मोक्ष-नव तत्वों मेँ मोक्ष ्नन्तिमि तत्त्व है। सभी कर्मो 
का नाश, क्षय याश्रात्मा के शुद्ध स्वूपका प्रकटीकरण मोक्ष 
कहलाता है । मोक्ष का सीधा भ्र्थं है-समस्तकर्मो से मुक्ति। 
मोक्ष की प्राप्ति उस समय होती है जब संवर श्रौर निर्जरा 
अपने परम उत्कषं पर होते हेँ। इस प्रवस्थामें बंध हैतुभ्रोंका 
अभावो जाताहै। घाती, प्रधातती सव कर्मो का क्षय होते 
ही श्रात्मा उरध्वंगमन करता हुश्रा लोक के भ्रग्र भागमें पहुंच 
कर वहीं स्थिर द्ये जातादहै। मोक्षमें श्रात्मा परम सुख का 
प्मनुभव करता है। मुक्त भ्रा्मा श्रनन्त काल के लिए जन्म- 
मरणके चक्रसेष्टूट जाता है1 उसके पुनजैन्म का प्रष्नही 
उत्पन्न नहीं होता है । मोक्ष की प्राप्ति के फलस्वरूप भ्रात्मा ्रपनेः 
शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करलेती है। मोक्च ्रा्मविकरास् की पूणं 
समवस्था है । प्रत्येक श्रात्मा ज्ञान, दशेन, ग्रानन्द श्रादि श्रचन्त गुणों 
से परिपूणंहै श्रौर इन्हींगुणोंकी प्राप्तिव विकास कानामदही 
मोक्षदै।-मोक्ष कौ प्राप्ति मानव शरीर द्वाराहोतीहैं। जैन 
शास्त के श्ननुसार मोक्ष प्राप्त करनाही इश्वरत्व की प्राप्ति है । 
मोक्ष कौ भ्रवस्थामें ्रत्मा-को केवलज्ञान प्र्थात्‌ पूणं ज्ञान का 
प्रकाश प्राप्त होता है 1 मुक्ति, निर्वाण, सिद्धि श्रादि मोक्षकेही 
नाम हैँ। सस्यग्दशंन ज्ञन चारित्र के द्वारा मोक्ष प्राप्त 


होता है । 
अश्न 490-प्रभु का नव अंग पूजन करते समय मन मे कैसी भावन 
होनी चाहिए? 


उत्तर--प्रभु की नवांगी चंदन पूजा करते समय भावों (विचारो) की 
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शुद्धि का विशेष ध्यान रखना श्रावश्यक है । क्योकि किसी भी 
धमं क्रिया का प्रथं मन की स्थिरता, प्रात्माकी शुद्धि तथा करमो 
की निजेराहौना हीह) रतः नर्वाग पूजा की महत्ता जानकर 
पूजा के समय निस्न भावनाएुं करनी चाहिए । 





(१) चरण पूजा करते समय यह्‌ भावना होनी चाहिए किह 
वीतराग ! जिस प्रकार श्रापने ्रपते चरण कमलो से विचर कर 
भव्य प्राणियों को धर्मोपदेश देकर उन कृतार्थं करके सेवाभावं 
का श्रादशं उपस्थित किया है! उसी प्रकारै भौसेवाभावी बनू 
प्रौर मुभे भवे-भवमें भ्रापके चरणों की सेवा प्राप्त हो। 


(२) जानु पूजा करते समय यह भावना होनी चाहिएुकिहै 
परमोपकारी वीतराग देव ! श्राप के जानु श्राप के ध्यान में श्रत्यन्त 
सहायक सिद्ध इए दै! इन्दीके वलसे श्रपने देश विदेशमें 
भ्रमण कर श्रनेके भव्य जीवों का उद्धार किया श्रौर इन्हींके 
वलसे केवल ज्ञान प्राप्तक्िया। मैभी इसी भांति श्राप के 
पथ क अ्ननूसरण कङ्‌ । 


(३) कर पूजा करते समय यह्‌ भावना होनी चाहिए किट 
सर्वज्ञ ! भ्रापने पवित कर-कमलों से सांवत्सरिक दान, दीक्षा 
श्रादि देकर श्रनेक प्राणियों को कल्याण मागे पर लगाया | मैभी 
इन हाथों से दान ्रादि पवित्र कार्यो मे प्रवृत्त होता रहं । 

(४) स्कन्ध पूजा करते समय यह्‌ भावना होनी चाहिए किट 
देवाधि देव ! जिप प्रकार श्राप ने श्रपने ऊपर श्रारूढ काम करोधादि 
कषायो को उतार करके श्रात्म साधना द्वारा प्रावागमन रूपी 
सागरको पारकर लिया उसी प्रकार मुकपर श्रारूढ्‌रा 
द्वेष श्रादि कषाय दरदो) 

(५) शीषं पजा करते समय यह भावना होनी चा्िए वि ह 
करूणा निधान ! शरीर मे मस्तक के समानश्रापने सवक 
पंचम गति को जैमे प्राप्त किया है उसी प्रकार मृच्ने भी यह्‌ 
सर्वोत्तम गति प्रप्त हो) 
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(६) ललाट पूजा करते समय यह्‌ भावना होनी चाहिए किह 
तीथंपते | जसे श्राप श्रपनी कमं रूपी मैलको क्षय करके इस 
जगत मे तिलकवत्‌ शिरोमणि बने उसी प्रकारमेरे भी सव 
विकार दूर हों भ्रौर मै परमोच्चावस्था को प्राप्त कर्‌ं। 


(७) कंठ पूजा करते समय यह्‌ भावना होनी चदहिए किह 
देवाधिदेव ! श्रापने म्रपने कंठ से ग्रहिसा तथा श्रनेकांतमय 
सत्य धमं का उपदेश देकर लोक कल्याण का महान्‌ कायं किया 
है। अ्रजमभौ प्रापक कंठध्वनि जगत के लिए परम ्राधार 
है । इसलिए मेँ उसकी पूजा परमोल्लास पूवक करता हुभ्रा प्रेरणा 
चाहता हू कि मेरा कंठ निरन्तर श्रापका गुणगान करता रहै 
मैश्रापकी संगलमय वाणी का सच्चा श्रनृगामी वन भ्नौरश्रापके 
श्रादर्शो का प्रचार करूं। 


(८) हदय की पूजा करते समय यह्‌ भावना होनी चाहिए कि 
हे करुणा सिन्धु | भ्रापकी “सवि जीव करूं शासन रसी” की 
भावना श्रापके श्रनुपम उदार हदय की परिचायिकाहै। श्रापके 
जिस हदय में प्रसीमक्षमा, श्रसाधारण धेये, श्रपार सहन शीलता 
एवं श्रलौकिक समता का निवास था । उसकी पूजां करके मेँ धन्य 
हं । वह्‌ दिन मेरे लिए धन्यहौगा जिस दिन इन गुणोंकामेरे 
हृदय मे वास होगा। पूजा करने का सार इसी मेह कि 
मेरेहूदय मे मत्री प्रमोद माध्यस्थ्यं एवं कस्णा भावनाका 
विकासदहो। 


(९) नाभि पूजा करते समयं यहु भावना होनी चाहिए किट 
प्रभु ! भ्रापके नाभि कमलमेंजो गुण विद्यमानयथे उन गुणोंका 
वणेन करने मे सव श्रसमथं हँ। उन गुणों की धातु नाभि कमल 
का श्र्च॑न करके प्रार्थना करतां कि उस गुणराशिके श्र॑करुर 
मृफमेभीभ्रकुरितदहों। 
-- नव घ्रंग पूजन के दोहे - 

१. चरण-जल भरी संपुट पत्रमां, युगलिग नर पृजन्त। 

ऋषभचरण अंगृव्डे, दायक भव जल ग्न्त ॥ 
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२. घुटने- जान्‌ बले काउसम्ग लद्यो, विचरया देश विदेश । 
खड़े खड़े केवल लद्यौ, पूजो जान्‌ नरेश ॥ 
३. कलादर्या--लोकांतिक वचने करी, वरस्यो वरसी दान ! 
कर कान्डे प्रभु पूजना, पूजो भवि वहु मान ॥ 
४. कन्धे-मान गयो दोय भ्रंशथी, देखी वीर्यं श्रनन्त। 
भुजा बले भव जल तरयो, पूजो खन्ध महन्त 1 
४५. चोटी-सिद्ध शिला गृण उऊजली, लोकाति भगवन्त । 
वस्तिया तिन कारण भवी, शिर-शिखा पूजन्त 1} 


६. मस्तक--तीर्थकर पद पुण्य थी, त्रिभुवन जन सेवस्त) 
त्रिभुवन तिलक समा प्रभु, भाल तिलक जयवन्त ॥ 
७. गला- सोलह पहर प्रभु देशना, कंठे विवर वरतूल । 
मधुर ध्वनि सुर नर सुने, तिन गले तिलक भ्रमूल ॥ 


८. हुदय-हूदय कमल उपशम वलेः वाल्यो रागने रोष) 
ह्मि दहै वन खण्ड नो, हृदय तिलक सन्तोष ॥ 


९. नाभि--रलत्न-त्रथी गुण अजली, सकल सुगुण विसराम । 
नाभि कमल नी पूजना; करतां श्रविचल धाम ॥ 


श्र॑त में दोनों हाथ जोड कर :-- 
उपदेशक नव तच्वना, तिन नव भ्रंग जिनंद)। 
पूजो वहु विधि राग से, कहे शुभ वीर मुनीद॥ 


इन 491-बारह्‌ भावनाओं के नाम क्या क्या है, तथा उनका 
स्वरूपक्या है ? 
उत्तर--वारह भावनाश्रो के नाम तथा स्वरूप निम्न प्रकार से हैं -- 
(१) श्रनित्य भावना-संसार के समस्त पदार्थं नाशवान्‌ है, कोई 
भी पदार्थं स्थायी नहींदहै, एसे परिणामों को श्रनित्य भावना 
करहूते है । 
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(२) श्रशरण भावना--संसार में जीवको कोई भी वस्तु शरण रूप 
नहीं है । वड़े बड़े चक्रवर्ती, साजा, सेठ, धनाद्य, व्यक्ति भी 
मृत्यु के समय श्रसहाय हो जाति है एेसे परिणामों को अ्रशरण 
भावना कहते हैँ 1 


(३) संसार भावना-संसार में निधेन व्यक्ति धन के श्रभावमें 
दुःखी रहता है, एवं धनाद्य व्यक्ति तृष्णाग्रौ से दुःखी रहता 
है प्र्थात्‌ सारा संसार दुःखीरहै, कोई भी व्यवित पूणं सुखी 
नहीं है । एसे परिणामों को संसार भावना कहते हैँ । 


(४) एकत्व भावना-्मै श्रकेला ही संसार में श्राया हु, ओर 
भ्रकेला ही मरूगा । संसार मे मेरा कोई नहीं है, ्रात्म-विश्वास 
पूवक कृत एसे परिणामों को एकत्व भावना कहते हैँ । 


(५) श्रन्यत्व भावना शरीर, इन्द्रियां, मनश्रादि से भिन्न 
चैतन्य श्रात्मा हूं शरीरादि नाशवान्‌ हैँ । मैँश्रविनाशी हूं। 
एसे परिणामों को श्रस्यत्व भावना कहते हैँ । 

(६) प्रशुचि भावना-यह्‌ शरीर गंदगी का पिडहै, कारणक 
यह हड्डी, खून, मांस, चमडी कावना हुभ्रादहै) इसपर 
ममत्व रखना श्रज्ञानता है, एेसे परिणामों को प्रशुचि भावना 
कहते टै । 

(७) शआआश्चवे भावना- संसार में जीव पाप प्रवृत्तियोंसे क्मंको 
ग्रहण करता है। यहकमं ही संक्षार परिश्रमण काकारण 
वनता हे, मुमुक्षु प्रात्माश्रों को पाप कमं से वचना चाहिए । ेसे 
परिणामो को आश्रव भावना कहते हैँ 1 

(८) संवर भावना--धमे प्रवृत्तियों द्वारा पाप कर्मसेवचाजा 
सकता है, यदि श्रात्मा शुद्ध धर्माराधन करे तो समस्त कर्मो 
से वच सकता है । एेसे परिणामों को संवर भावना कहते हैं 1 

(९) निजेरा भावना--वाहुर प्रकार के तप द्वारा तथा पांच 
महात्रतो एवं पांच समिति, तीन गुप्ति का पालन करते हुए 
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लिन परिणामों हारा कमं क्रा श्रांशिक तथा सर्वथा क्षय किया 
जाता है, उसे निजेरा भावना कहते है । 


(१०) सोक भावना--चतुदंश रज्जू लोक के स्वरूप का विचार 
करना लोकं भावना है| 


(११) दुलंभवोधि भावना--यथाथं रूप से देव, गुर, घम की श्रद्धा 
का होना श्रत्यन्त कठिन है, यथार्थं श्रद्धाके श्रभाव मे श्रात्स- 
कल्याण अ्रसंभवे है। एेसे परिणामों को दुर्लभ वोधि भावना 
कहते है । 

(१२) धर्मं स्वाष्यातक्तव भावना--धमे कौ प्ररपणा सर्व॑ श्रिहन्तों 
केटाराहु्ईदै। धर्म का फल भ्रचितनीय है, धमे महान्‌ सुखो 
कोदेने वाला है। एसे परिणामों को धमं स्वाख्यातत्व भावना 
कहते है । 


प्रन 492-सम्यक्त्व के पांच भूषण कौन एसे? 

उत्तर--१. स्थैयं २. प्रभावना ३. भविति ४. जिन शासन मे कुणसता 
५. तीथं सेवा । 
(प) स्थे्य-धम में स्थिर रहना तथा दूसरों कौ भी स्थिर 
रखना । 


1 


(२) प्रभावना-धमे की प्रभावना करनी, जैसे रथ यात्रा श्रादिं 
तिकालना तथा जेन साहित्य का प्रकाशन करना । 


(३) भवित-देव तथा गुरु की भक्ति, सेवा, उपासना करनी 


(४) जिनशासन मे कुशलता--जिनेष्वर भगवंत द्वारा भ्रात्म- 
कल्याण-श्रात्म विकास दहतु, कही हई क्रियाग्रौ में वुश्लता 
रखनी । 
(५) तीथं सेवा-तीथं दो प्रकार केह, जंगम तथा स्थावर । 
साध साध्वी जंगम तीर्थं हु, एवं शतरुल्जय, समेतथिवरादि स्थावर 
तीर्थ है। इन दोनों तीर्थो कौ तेवा करनी चाहिए 1 

(योग भास्तर) 


"& 
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प्रन 493-बारईस अयक्षयो के नाम क्याक्या हैँ? 


उततर-(१) बड का फल (२) पीपल का फल (३) उंवर (४) प्र॑जीर 
(५) काकोदुबर (६) मद्य (७) माँस (म) मधु (९) समक्न 
(१०) बफं (११) करा (१२) विष (१३) समस्त प्रकारकी 
मिदटरी (१४) रात्रि भोजन (१५) बहुबीजा फल (१६) अनंत- 
काय (१७) श्राचार (१८) घोलवड़ा (१९) बैंगन (२०) 


श्रनजानाफल (२१) तुच्छफल (२२) चलितरस । इस प्रकार 
से २२ भ्रभक्षयों के नाम जानने चाहिए । 


भरन 494-सम्यक्त्व के ६७ भेद कौन २े सेर? 


उत्तर--४ श्रद्धा, ३ लिग, १० विनय, ३ शुद्धि, ५ दुषण, = प्रभावना, 
५ भूषण, ५ लक्षण, यतना, ६ श्रागार, ६ भावना प्रौर्‌ ६ 
स्थान-ये शुद्ध सम्यक्त्व के ६७ भेद हैँ । 


प्रश्ले 495-श्री चन्द्र केवटी का नाम कितनी चौबीसीयों तकं 
रहेगा ? 

उत्तर--श्री चन्द्र केवली का नाम ८०० चौवीसियों तक रहेगा 1 

प्रन 496-मनुष्य शरीरः मे रुधिर आदि पदार्थं कितनी कितनी 
मात्रामेरहै? 


उत्तर-मनुष्य शरीर मेंश्राठसेर रुधिर, चार सेर चर्वी, दो सेर 
मस्तिष्क, श्राठ सेर मत्र, दो सेर विष्ठा, श्राधधा सेर पित्त, ग्राधा 
सेर एलेष्म एवं पाव सेर वीय होता दै ! (भगवती सार श.१ उ.७) 


्रर्न 497-एक्‌ इन्द्रिय वजे जीवों के शरीर एक समान हैया 
छोटे बड़े हँ ? 


उत्तर-एक इन्द्रिय वाले जीवों के शरीर एक समान नहीं है छोटे वड्‌ 
है । वह्‌ निम्न प्रकार से है-- 
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पत्वम्‌ भ्रन्य माता 
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सवसेष्टोटा शरीर साधारण वनस्पति भ्र्ात्‌ सूक्ष्म निगोद का 
है। उस से श्रसंख्यात गुणा वड़ा शरीर सक्षम अ्रग्निकयिकारहै] 
उस से श्रसंख्यात गुणा वड़ा सूक्ष्म पृथ्वीकाय काह! उससे 
प्रसंख्यातं गुणा बड़ बादर वायु काय कां है । उसमे श्रसंव्यात 
गुणा वड़ा बादर श्रग्निकाय काहै। उससे ग्रसंव्यात गुणावड़ा 
बादर पृथ्वीकाय का है। उस से प्रसंख्यात गृणा वड़ा वादर 
साधारण वनस्पतिकायकादहै) (जीव विचारः प्रकरण) 


प्ररेन 498-वैमानिक देवलोको मे रहने वके देवताओं की 


जघन्योत्करृष्ट आयुष्य कितनी हँ ? 


उत्तर--वैमानिक देवलोको में रहने वाले देवताग्रो की स्रायुष्य कोष्ठकं 


दारा सममे) कोष्ठक निम्न प्रकारसे है :-- 





देवलोक | उक्ृष्टायुष्य | जधन्यायुष्य 

१. सौधं दो सागरोपम १ पत्योपम्‌ 

२.ईशन साधिक २ सागर सादिक १ पल्योपम ` 

३. सनत्कुमार सात सागरोपम २ सागरोपम 

४. माहेन्द्र साधिक सात सागरोपम साधिक २ सागरोपम 

५. ब्रह्य दस सागरोपम सात सागरोपम 

६. लान्तक चौदह सागरोपम ` १० सागरोधम 

७. महाशु सव्रहु सागरोपम १४ स्ागरोपम 

८. सहुस्वार .  ्रद्वारह्‌ सागरोपम सत्र सागरोपम 

९. श्रानत उन्नीस सागरोपम ग्रारह सागरोपम 
१०. प्राणत वीस सागरोपम । उन्नी सागरोष म 
११. प्रारण . इक्कीस सागरोपम २० सागरोपम 
९१२. प्रच्युत वाईस सागरोपम २१ सागरोपम 


४, 


। 


१३ से २१ देवलोको (९ ग्रैवेयकं) को श्रायु क्रमः २६ 
सागरोपम है! २२२५ देवलोको (्नुत्तर) कय प्राद्र ३२ 
सागरोपम है तथा र्वे देवलोक (सर्वार्थं सिद्धि प्रनुत्तर) की 
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श्राय ३३ सागरोपम है । 


प्रदतं 499-कौन कौन से पंचेल्दिय जीव मर मर्‌ रपष्ट्‌ करोनसौी 
नरक मे'पेदाहौ सक्ते? 
उत्तर-संमूच्छिम तिर्यञ्च पंचेद्धिय प्रणम गरक तक, भुलप्‌(२६१ 
दवितीय नरफ तक, 'सेचर तुरीय नरमा पके, पतुप्वाड चतु तरतः 
तक, उरपरिसपं पंचम नरष पक, स्थी पष तरक तैः, तध 
पुरुष एवं जलचर मस्स्य सप्तम्‌ परमः परप भो राकते ६। 
(दणडवैः भनरण) 


प्रन 500-वारह भावना गाने व्रा दिम तो सीरा 
व्याह? 
उत्तर--वारह भावनो भने वानि दयकियौ क सो पनि द्भि्रिय प 
क्रमशः निम्न प्रकार मे मिनत ¢ :-- 
(१) भरत चक्रवर्ती (२) श्रनाथी पुनि (ए) म्तिपाय क पित 
(८) नमिदयाजधि (५४) मूयनृत्र (६) यमदूताय व्रर्ना (५) 
समुद्रपाच मुनि (=) हरिणी युनि (५) श्रतु म षान्ली (4८) भिच- 
सराजयपि (१ 4) च्छ्य द्रत त्र; ९८ धत्रं (4 ) 4 प न्क श्रा । 
(मगन मृश त श्रदव्कथ श्र ^ णा 4 
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२१० वत्लभ ग्रन्धं माता 


प्रन 503-रवण समुद्र कौ गहराई मध्य में कितनी है ? 
उत्तर--लवण समुद्र मध्य में १००० योजन गहरा है) 


ग्र्न 504-सिद्धशिखा के वारह्‌ नास कौन र॑सेदहैँ? 
उततर-सिद्धशिलाके वारहु नास निम्न प्रकारसे ह :- 
(१) ईषत्‌ ८२) ईषल्राग्भारा (३) तन्वी (४) तनूतरा (५) सिरि 
(६) सिद्धालय (७) मुक्ति (८) मृक्तालय (९) ब्रहम (१०) ब्रह्म- 
यतंसक (११) लोकप्रतिपजं (१२) लोकोग्र चूलिका । 
। (समवायांय १२) 
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सहायक ग्रन्थ 


 अरचारांगे सूत्र कल्पसूत्र 

. नवतत्त्व प्रकरण . महाभारत 

‡ तत्त्वार्थ . माकंण्डेय पुराण 
- प्नवणा (प्रज्ञापना) . शिव पुराण 

- ठ्णांग . उपदेश प्रासाद 
- लोक प्रकाण . उपदेश रत्नाकर 
. स्याद्वाद मंजरी - 'क्र्वेद 
 जीवाभिगम सूत्र . यजु्वंद 

~ उत्तराध्ययन सूत्र . ब्रह्माण्ड पुराण 
- श्रनुयोगहार सूत्र , बेैराग्य भावनां 


. जन धर्मं विषयकं प्रष्नत्तः 
. कम्मं पयडी 


‡ ्रात्मतत्तव विचार 
- जोव. विचार प्रकरण 





- दण्डक प्रकरणं ` . क्षेत्र समास 

. वृहृत्सं्रहणी . शत्रुज्जय कल्प 
. योग शास्त्र . विविध तीथे कल्प 
- प्रवचन सारोद्धार . उषदेश माला 

. श्रावक प्रज्ञाति . राय पसेणी सूत्र 
. कमंप्रथ प्रथम . सेन प्रष्न 

. कर्म॑ग्रन्ध द्वितीय . प्रोधनियु क्ति 

. विशेषावश्यकभाष्य | . श्राद्धविधिं 

. जंन सिद्धांत वोल संग्रह . पड्दशंन समुच्चय 
. भगवती सूच . रत्न सार 

. समवा्यांग सूत्र + विचार शतक 

. संबोघ सत्तरी . दशाध्रुत स्कध 

. श्रभिधान चितामणि कोश . व्यवहार भाष्य 


. च्रिषण्टि श्ललाका पुरुष चरित्र | ५४. वीतरोमस्तव 
. दणवेकालिक सूत्र ५५. उपदेश तरगिणी 
. ज्ञाता ध्मकथांग सूत्र ५६. महावीर चरित 
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पंच संग्रहु 

वसुदेवः हिण्डी 
चैत्यवृदन भाष्य 
संहनिशीथ सूच 
विपाक सूत्र 
संग्रहणी सूच 

प्रश्न व्याकरण 
सप्ततिशतकं स्थानक 
प्रावश्यक टीका 
गणिविर्फापयस्ता 
विवेकं विलास 
वस्तु सार 

बहुकल्प भार्य 
प्रश्नोत्तर चितामणि 
हीर प्रश्नं 

श्राद्ध दिन कत्य 
श्रोपपातिक सूर 
कथा कोष 
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पिंड नियुं विति 
शांतिनाथ चरितं 
तीर्थोद्गालिपयन्ना 
संघाचार भाष्य वृत्ति 
लघु प्रवचनं सारोद्धार 
विशेष शतक 

उववाई सूत 
गुणस्थान कमारो 
प्रत्याख्यानं भाष्य 
व्यवहार भाष्यं 
प्रभिधान राजंद्रकोप 
नंदी सृत 

तियमसार 

रत्नकरंड श्रावकाचार 


. पूजा पंचा्िका 


ग्राचार रलाकिर 
विविधं प्रप्नोत्तर 


, जैन प्रषए्न मणि माला 


जैन धमं एक भलक 


द्रव्य सहस्व 
श्री श्रात्मानन्द जेन सभा, श्रमृतसर 
लाला कस्तूरी लाल जन, जालन्धर 
„ पूणं शाह्‌ जेन, वटाला - 
गुलजार लाल शोभन लाल, जन, श्रम्बाला शहूर 
„„ तिलक चन्द जेन, जालन्धर 
„, लन्भ शाह्‌ जेन, जालन्धर 
„+ श्रीमती शीला जेन, भ्रम्बालां 
श्री शादी लाल जेन, जण्डियाला 
„, सुवर्णं कुमार जेन, कपूरथला 
„ सत्यपाल जंन, होशियारपुर 
„ सुरे कुमार जैन, सुनाम 
„> विजय कुमार जेन, लुधियाना 
श्रीमती श्रमर कौर जेन, जालन्धर ,, 
श्रीमती लाज वन्ती जेन, जण्डियाला 
लाला ज्ञान चन्द जन, जण्डियाला 
„ चरण दास जंन, जण्डियाला 
+ लाभ चन्द जेन, फरीदावाद 
„> चिन्त राम जैन, करतारपुर 
,„ खिमत कुमार जनः, जालन्धर 
„ विनोद कमार जेन, म्रमृतसर 
„ जयकूमार जन, जण्डियाला 
श्री श्रात्मवल्लभ जैन, नवयुवक मण्डल, जालन्धर 
„ ग्रक्षयनिधि तप वाली वहिन, नकोदर 
>, धमं पाल जेन, श्रमृतसर 
„, राम पाल सिह राजपूत नगलाशीणम 
श्री वावू साम पाश्वं कुमार जैन, जालन्धर 
श्री विमल प्रकाश जेन, जण्डियाला गुरु 
श्रीमति प्रकाश वती जन धमं पत्नि 
स्वः मनोहर लाल जेन. जीरा 
लाला केव कृष्ण जन, जालन्धर 
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पे ५५६५. 
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४ जने प्रण्न-माला' कौ पाष्िपि देने का सद्रवसर सिला । मुनिन 
चन्द्र व्रिजयजी मह्‌ारानने जिस सृक्ष्म विश्लेषण तय 
शा गारा लकर्‌ श्रादि-प्रनादि कातसे उठी चलीग्रार 6 न | 
ग्राये प्रण्नचिद्नो क्रो ह्या है उषसे उनके प्रकरण 7 
धर्मग्रनथ तथा तवाथ मूतर श्रादि ्रनेक महत्वपृण ग्रन्थो ती 
रदत एवं चिन्तन का ध्र परिचय (दता हं) । 
मनन दि नप्र माया ॐ भन गम्भीर प्रए्नो के 
न्द > द्ध गए उत्तर साधारण प्राणी के लिए रसमयी 


मन्त्र 
नार द्य र्त ग्रन्थ शरीर भी श्रधिक सार्थक हो गया 
>: यद्धि शी दसद ॥कजर्थ जी महाराज का ए प्रष्ल 


प्रो० मोहनं सपर 
डी.ए. वी, कति 
तकोदर 


मनि हेमचद्धं विजय जी द्वार रचित जन श्र माला कु 
ध पस्तकमें जैन धमक वड -वडे गम्भार्‌ प्रन का उत्तर ध 
५ -सलद्गमे दिया गया है । यह्‌ पुस्तक जभ रमं के विहद्‌वम $ 
= _ = तजस जनों के लिए रि उषयोभी होगी र मय विष्वग्‌ 


५ (8 
(५ १०६१८ \ एवं तेत्‌ २१ 
[ब एह यस (ड तनीयदै ए पयत्‌ च ` 
= [म व 7 ती १ 4 एर्‌ अति सरह ४ नः 
¡¦ १५१.६ भम, ५६ -४* । र ~ ८ [शक > ६ 
~ तिमे दडः दस्य (~ 4 
०५" न क स त्‌ ८1 ‰ १ ^ ~ 
~ अ ऋ ईय स पदर च ध ~ 
^ न्द ६६ ^ ^~ ~ = < £ 
अव ~ ~> चद न क 
* ५५ ^ 
न 5 % श .---~---- 
२५5 *. श 9 १ द __----~- (वः ~ `, ५ (नि 
श ~~~ > ष द: ~ ` = र 
त} ऋ सरण ~" 


परमपूज्य श्रद्धे मुनि हेमचन्द्र विजयं जौ महाराज 
सादर चरण स्परे 


ग्रपर्च निवेदन हैक्रि त्रायकाङृपा पत्र भिन्ना । यह्‌ जनिकर 
तभ्नता हई फि्रापने ग्यक परिथरमसे "जेन प्रन मालो" नामक 
प्तक की रचनाकोदहै। विपथ विवेचन को दुष्टिस यहु एक भ्रमत्य 
वं अ्रद्वितीय संकलन होगा ग्रौर धमं प्रेमियों की महती प्रावव्यकता 
पूर्ति कर सकेगा, एेप्षा मुभे पूणं विण्वाक्षहै । पै चाह्ताहूं किम्चाप 
विष्यमे भी इसी प्रकार के साहित्य का सजन करे सामाजिक एवं 
सिक विकास मे ्रमूल्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे । भें इस पुस्तक 
5 शीघ्र प्रकाशन के लिए शुभ कामनायें करता हूं । 


दजोत जन शास्त्री 

एम.ए. (स्वर्मपदकर प्राप्त) पी.एच.डी. 
साहित्याचायं, ज्योत्तिष रत्न 

४२, कस्तूरवा नगर 

जालन्धर छावनी (पंजाव) 
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विद्वान्‌ मुनिराजं श्री हैम चन्र विजय जी महाराज द्वारा लिखित 
इस पुस्तके का अने सराचोपान्त प्रवलौकन किया इस ग्रन्थ में 


गणितानुयोग तथ ्व्यानुयोन के कठिनतम प्रष्नो का प्रश्नोत्तर रूपमे 
प्रतिपादन क्रि नयाद्ै! भख रल दहै, शैली रोचक है तथा सभाज 
एव का कव क्यच्ध दद्धि खि विशेष उपयोगी है। हिन्दी भाषा 


र 
= = = ^ ८ 

ठम नारियं ८ ८ 
मटएम सारल्यं का धर्माध् 


५ 


त्या 


ग्र॑त्यावश्यक है! मुनिश्री जीका प्रयास 
प्रनश्री जीसे अनेक जनोपयोगी कृतियों 


याल कुपमार्‌ जन वीमपु. 
नुधिव्राना 


4-६-८4 
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सखस्मतियां 


मुनिराज श्वी हेमचन्द्र विजयं जी महाराज द्वारा रचित जैन प्रन 
माला के पृष्ठ मेरेदेखने मे भ्रये ह । इन्हुं देखने भरसे ही मुस्े वड 
प्रसन्नता हुई है कि इस प्रस्थ कै अ्रन्तगंत मुनिराजश्रीजीने जैन धमं 
के विविध गूढप्रश्नौं का समाधान व्ड़ी ही सरलशेलीमेंदियाहै। 
इस ग्रन्थको तंयार करने मे महाराज श्रीजीनेसैकंडोही प्रस्थो का 
श्रवलोकन किया होगा। टेसामेरा व्यत्रितगत विश्वास ह । 


यह्‌ ग्रन्थ जैन समाज कै शिक्षित वग, जिज्ञासु, पिषायु एवं 
विद्धान्‌ धर्मं प्रेमियों के लिए भ्रति उपयोगी सिद्ध होगा । 


मनोहर साल मसौन 
एम० ए०, एम० एड्‌० साहित्यरल्न श्री °टा* 
प्रान्तीय इन्चाजं व प्रचारक-- 
भारतीय संसत व कोमल कलाएं 
नकोदर 
जिता जालन्धर (पजा) 
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परमपूज्य श्रद्धवे मुनि हेमचन्द्र विजय जी महाराज 
सादर चरण स्पदे 


अपरंच निवेदन हैकि ज्रापकादक्रपा पत्र मिला! यहु जानं कर 

प्रसन्नता हुई क्रि्रापने अरयक् परिश्रमसे “जैन प्रश्न माला" नामक 

पुस्तक की रचना को दहै । विषय विषेैचन को दष्टिसे यह एक अ्रमल्य 

एवं श्रहितीय संकलन होगा श्रौर धमं प्रमियों कौ महती ्राव्यकता 

को पुति कर सङेणा, एषा मुभे पूणं विष्वासदहै। मै चाहुताहूं किम्राप 

भविष्यमेंभी इसी प्रकारके साहित्य का सजेन करके सामाजिक एवं 

घामिक्र विकास में ्रमूल्य सहयोग प्रदान करते रहुंगे । मँ इस पुस्तक 
के शीघ्र प्रकाशन के लिए शुभ कामनायं करता हूं। 

इन्द्रजोत जेन शास्त्री 

एम.ए. (स्वर्गपदकर प्राप्त) पी.एच.डी. 

साहित्याचायं, ज्योत्तिप रत्न 

४२, कस्तूरवा नगरः 

जालन्धर छावनी (पंजाव) 
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विदान्‌ मुनिराजश्री हैम चद्धविजय जी महाराज हारा लिखित 
इसं पुस्तक का मैने साद्योपान्त श्रवलौकन किया। इम ग्रन्य मं 
गणितातयोग तथा द्रव्यानुयोगं के कठिनतम प्रण्नो का प्रष्नोत्तर स्पमं 
प्रतिपादन किया गयाद्ै। धापासरलरहै, शंली रोचकदटै तथा समाज 
एवं युवी वं की जान वुद्धिके लिए विश्ेप उपयोगी ह । हिन्दी भापा 
मे देसे साहित्य का निर्माण अत्यावश्यक दै। मुनिश्रौ जीका प्रयान्न 
प्रणस्य है तथा भविष्य मेंमुनिश्रौ जीसे श्रनेक जनीपवोगी हत्तिया 
फी प्राणा है। 


४ 


राज कुमार्‌ जन त्द्‌ 
नथयाना 


# 


2. 


(न 
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जने प्रष्न-माला' कौ पाण्डुलिपि देखने का सृद्रवसर मिला) मनिवर 

श्री देम चन्र विजयजी महाराजने जिस सृध्म विज्तेपणं तथा नति 

कासहारालेकर श्नादि-रनादि कालते उठी चली श्रा रही मानवीय 

जिजरे प्रण्नचिह्वौ को हृदया है उसे उनके प्रकरण, नाय्य 

घमग्रन्थ तथा तत्त्वेाथ सूते श्रादि श्रे महत्वपर्णं ग्रन्थों के गम्भीरं 

ग्रध्ययन एवं चिन्तन का स्पष्ट परिचय मिलता है । 

देह नहीं कि जैन प्रण्न माला' के श्रनेक गम्भीर प्र्नों के 

सहज-सरल सरूप मंदिएगए उत्तर साधारण प्राणी कै चिए रसमयी 
सन्तोष देते हे । 

प्रष्नोत्तर सूपमेंप्रम्तुत ग्रन्थ श्रौर भी श्रधिक सार्थक हौ गया 

दै। मुनिराज श्री हेमचन्द्र विजय जौ महाराज का देशा प्रयत्न 
वन्दनीय हैँ । 

प्रो° मोद्रून सपा 

डी. ए. वी. कालि 


[1 सिति 
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मुनि हेमचन्द्र विजय जौ द्वारा रचित जन प्रण्न मालाकै कुठ 
पृष्ट देखे, पुस्तक मे जन धमं कै वड़-वड़ गम्भीरं प्रघ्नो का उत्तर 
हीसरलदटंगसेदिवया गयाहै। यह्‌ पुस्तकजनधमं के विद्दू-व्ग र 
लिए तथा जिन्ञाद्ु जनों के निए श्रति उपयोगी हयमौ तेसा मरा विष्वा 
है। मनिराजश्री का यह्‌ प्रयात ग्रति सराहुनीयद्धै। एवं जनमे 
जेन श्रागमों के ज्ञान काप्रकाण वरनेमे वदा नुन्दर निमित्ते ग्रनगा) 
विशेषकर श्राजफल के नवयुवको के चारित्रे निर्माण तवा दानवृद्धि 
मे श्रति उपयोगी सिद्ध होगा प्रपनी णुत कामना साधर मूनिगाजयं 


१५ न्य 1 
को धन्यवाद दैता ह| 


प्रधान, पमण. जन गमा 
3 


नृ 
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शुद्धिपत्नक 
1. पृष्ठ 77 तथा 79 भ्रागे पीप गर्ह ध्यान से पठं । 
2. स्थान स्थान पर सम्यक्त्व, पश्चात्‌ प्रवृत्ति शन्दों की जगह 
सम्यकत्व, पश्चात्‌, प्रवृति छप गया है । सुधार कर पदं । 
3. पृष्ठ 8 से 144 तक वल्लभ ग्रन्थ माला' के साथ गत्ती से "पष्प" 
छप गया है, सुधार ले । 





पु. पंक्ति श्रशुद्ध शुद्ध पृ. पक्ति श्रणुढ शुद्ध 
6 26 गणस्थन गरुणस्थान | 26 22 भाषय भाष्य 

` 7 6 ससारी संसारो | 26 27 उदय प्राप्तं उदयप्राप्त 
10 7 श्रनतानंत श्रनंतानंत | 2 9 जीव जीव 

10 25 ससारी संसारी | 2 6 दुषमांँधिकार 

11 6 चतुदश चतुदश दुपमाधिकार 
15 3 वर्तमान विष्व 2 20 सागरोप्म सागरोपम 
(वर्तमान विष्व) | ॐ 6 छमस्थ छद्यस्थ 

16 10 स्थलचर स्थलचर | 30 22 समवसण समवसरण 

17 17 चौरिन्द्रय चतुरिन्दरिय | 30 26 दुदभि दुटुनि 

18 3 तियंचं तिर्यञ्च | 31 12 प्रतिहायं प्रातिहार्यं 

18 6 पारिग्रह परिग्रहु | 1 18 चत्रयि त्रयी 

` 18 20 उद्र उटेशा | 33 23 पर. 89 प्र, 98 
` 9 4 वंध वघ | ॐ. 6 वतमान वतमान 
19 16 श्रद्धाणं श्रद्धानं | 35 2 दीप टीप 

19 21 सम्यग्दुष्टि सम्यग्द्ष्टिके | 35 15 म्रन्तरद्टीप भन्तर्ढीप 

20 9 भोगता भोवता | ॐ 26 पलयोपम पत्योपम 

20 17 भ्रमू्वंकरण- श्रपूवंकरण, | ॐ 2 पलयोपम पत्योपम 

20 18 सपरायण संपराय | 38 25 ब्रघ्यात्िक ग्राध्यांत्मिक 

2 25 सशय संशय | ॐ 15 चक्रवत्वि चक्रवतित्व 

23 7 उत्तरोतर उत्तरोत्तर | 40 6 सधि संधि 

25 15 मिथ्यात्वमो० दर्णनमो० | 40 15 चरिद्र चारि 
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व 
घृ. भक्ति अशु शुद्ध पु पक्ति ग्रशुद्ध शूदर 
40 22 जघन्यतः एकान्तरे 60 10 संसारिक रांसारिकि 
इसकी...... है 69 13 रद्ध रौद्र 

इसकी 1 है जघन्यतः 60 2 54 5.4 

एकतरे | 62 19 खण्डसे यष्टम 

ध उपयुक्त | 62 28 चंदरायण चारायण 
41 11 यथास्यति यथाद्य 63 17 वाहू वाहा 
42 15 विक्लेन्िय विकलेद्रिय 64 1 म्रेवंवक्त गर्ेयकः 
44 12 विक्लेन्दिय विकलेद्रिय | 6 16 दुद्ियोका दुद्र 
44 2 युगयत्‌ युगपत्‌ | 65 22 सत्यानिद्धि स्त्यानद्ध 
4 17 वदते वद्नं | 66 7 ब्राह्मणी प्राहमाप्री 
44 24 उप्ता । उसका 65 3 लसिषवि निर्दि 
46 3. वताय वतादट्य 685 10 ण्या प्रेण 
8 7.10 श्रभ्यततर श्राभ्यंतर | 68 15 क्षमा.-श्रमण क्षमाधरमण 
48 8 प्रनोदरी उनोदरी 68 17 गीण गणि 
48 $ कायक्लेशं कायक्लेण | 68 18 चमत्कारिक चाम॑त्का० 
48 10 प्रायश्चित प्रायश्चित्त | 69. 19,23.25 ट्या श्भा 
48 16 सम्भाव समभाव | 70 23.27 पाररिष्टा पारिष्टाषथिता 
48 24 गण गणा | 71 4 श्रातं भ्रात 
50 16 ब्रह्मच बरह्मचयं | 7 4 रौद गोद्र 
52 4 तिर्यक तिर्यक्‌ | 71 7 निर्वध निलय 
52 12 उदटश्य उदुदेणा | 71 22.03 सुंसाच्ि साद्ासि 
53 18 जाग्रत जागृत | 7 24 तयादिग्रादि त्त ग्रादि 
54 16 ज जड | 72 16 उतरत्र उनराक्चर 
57 14 वर्णा ` चरणां | 722 16 उज्यवमस सरवन 
57 26 पमाय पयायषु | 72 17 श्रश्राद ५ 
5 4 जाग्रतत जागृत | 73 13 मूद्यत्रः | मन्या 
59 श्रन्तिम त्रिया क्रिया| 7 8 हृष्‌ । ट चावानी त्र 
0 1 श्रघे प्रे पट्लभी ब्रीर्धव्या सा 


पृ.पक्ति श्रशृद्ध 


49 
79 
49 
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80 
82 
82 
82 
82 
84 
84 
86 
86 
87 
885 
89 
89 
91 
91 
91 
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95 








शुद्ध 
श्रं चौवीसिथा हो 
चूकी हैः जिन्हौने जैन 
धर्मं का प्रचार किया । 





11 सवथा सर्वथा 
14 सचित्र संचित्त 
20 नहीं करना । त॑था वर्षा 

कालम मंदिर उरपाश्चय 

के निमित्त को छोड कर 

महल से बाहरने जाना । 
24 विवेकं विवेकी 
9 प्रम्‌ प्रभु 
3 पेदु पयदी 
9 शलाका शलाका 
2 भिन्न भिन्न-२ 
2 इवोसौष्ं श्वासो 
1 2 28 
24 श्रभिद्यां श्रथिहंया 
8 श्रोधनियुवित श्रोधनियु क्ति 
19 तियेम्‌ तिर्यक्‌ 
25 प्रायश्चितं प्रायरिचित्त 
23 धर्मदास धमेदास 
 ममय समय 
9 भवगती भगवती 
1 स्थानस्य स्थानस्थ 
0. दल दंड 
18 निशीष्य निशीय 
18,20,21 श्रचितं ्रचित्त 
11 विशेंत्ति विति 





पृ. पक्ति श्रशुद्ध 








२१९ 


शुध 
96 7 शकरादि शकंराश्रादिं 
96 13 संचित सचित्त 
96 22 परमार्थं प्रमाण 
9 13 धनिष्ठा धनिष्ठां 
98 14 चाग भाग प्रकाशित्त 
99 25 उडावर्त्यं उंडावणत्यं 
101 12 श्राविकीं श्राविका 
101 27 श्रधकार श्रधकार 
102 21.22 सौधम सौधमन्द्र 
105 2 लब्धि लघ्धि 
106 9 वैताढय वैतादेय 
106 21 चंक्रायुद्ध चेक्रायुध 
109 6 प्र॑र्पणा प्ररू्पणा 
109 23,26 चारित्र चरित्र 
109 26 वहूादत्त व्रह्मदत्त 
115 2 बु ‡ 
116 ज्रंतिम संपरायन सपराय 
117 2 कमं कर्मं 
119 22 896 396 
121 7 करेमी करेमि 
121 25 ग्ररवैयक ग्रेवेयकं 
125 25 ईशाना वतसवः 
ईणानावनेसक 
127 13 (१) (९) 
127 19 वाला वाला 
120 19 १६८८९ -- १६८८० 
1232) 26 कवन केःदन्नं 


131 


वान 
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९2 
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पू. पत्ति प्रणुद शुद्ध पृ. पव्ति शरश शुद्ध 
132 5 चौ एकौ चो भीकथी | 158 2 कालेदधि कालोदधि 
29 श्मकिंडो | 159 18 स्वा सर्वया 
132 3 वशं वशं [| 160 68 धुप घष्‌ 
134 4 मने माने | 1 5 पणं पूजो 
134 19 वल वलं | 163 3 निद्रा भिध्यात्वं 
134 2 गर्णौं गुणों | 197 6 योजं योजनं 
135 16 वाने वाले | 175 1 विर्ताविति विरताविरति 
136 4 यावत्‌ यावत्‌ | 175 19 देशने दैणोन 
136 10 विकर्ष विकल्प | 175 25 श्रनागार श्रनगार 
138 9 नये नय | 16 2 तेथादि 118 
139 11 ताटकी नारकी | 186 3 हस हस हस हंस 
140 15 मघ्वा मघवा | 189 13 कलपौपन्न कलंपोपयनन्‌ 
141 9,13 वासुद्रैव वासुदेव | 189 20 परमाधामी परमाधमिक 
141 26 नवमे नवमे | 190 10 या तथा 
142 20 वर्षे वपं | 190 11 पयायो  पर्यया्या 
144 14 पर्ता पिता] 190 16 चरित चारि 
145 22 मलेच्छ भ्चेच्छ | 192 2 चीजों  प्रवृतिथों 
145 27 पकता पकती ह | 197 28 कार्थं प्य 
146 2 ज्ञानवरणीय नानावरणीय | 198 6 त्रेत व्रतु 
150 5 प्रचीन प्राचीन | 198 8 40 मिनट 48 मिनट 
153 17 दहिस्यात ट्स्यात्‌ | 2१0 1 यानि प्र्थात्‌ 
153 श्रंत्तिम च्छभ ऋपभ | 2002 निद्रा  श्रविरतति 
154 19 भगवद्‌ भगवद्‌ | 20 21 क्पाय प्रमाद 
157 6 ज्यो्तिपी देव तथा तथा| 200 2 श्रविरति दप्ायं 
157 14 चूढी चृषटी | 209 28 बगगलिग पुमलिक 








